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भूमिका 


शिक्षा-विभाग से बहुत समय तक सम्बन्ध रहने फे 
कारण विद्याथियों की-प्रायः उन विद्यार्थियों की जो अडूरेज़ी 
स्कूलों व कालिजों में शिक्षा प्राप्त करते हैं-विचार-घारा तथा 
मानसिक-दशा से विशेषतया परिचित हॉने का अ्रवसर मिलने 
से यह ज्ञात हुआ कि ज्योतिष सम्बन्धी उन का ज्ञान बहुत 
न्‍्यन है। राशि नक्षत्रादि का तो कहना ही क्‍या तिथि अर्थात्‌ 
हिन्दी-तारीखों तक से अधिकतर वह अनभिज्ञ पाए गये। 
प्राय: देखने में आता हे कि जो मनुष्य किसी विषय में अ्रनभिज्न 
होते हैं समय पड़ने पर उस विषय की सत्यता से ही इन्कार 
कर देते हैं। कम से कम उसको मिथ्या मानने लगते हैं 
तिथियां फे सम्बन्ध में विद्याथियाँ की भी यह ही दशा पाई 
गई | बहुधा उपहास करने के भाव से पेसा कहते हुए सुने 
गये कि एक दिन में दो तिथियां केसे हो सकती हैं और 
तिथियां क्‍यों घट बढ़ जाती हैं ? इन लोगों को केवल अड्डरेज़ी 
तारीखां का ज्ञान होता है। इन बेचारों को क्‍या माल॒म कि 
तिथि कहते किस को हैं ओर इसका सम्बन्ध चान्द की गति 
से है श्रथवा सूय की गति से । इन लोगों को केवल व्यव- 
हारिक-वर्ष ((४ए) ४७४०) का ज्ञान होता है ज्योतिष-वर्ष 
का ज्ञान किसी २ को ही होता है। इनकी इच्छा तो यह ही हे 
कि तिथि भी २४ घण्टों की होनी चाहिये। बहुत से ऐस भी 
पाए गए जिनको “लौंद-मास!” के नाम पर ही हंसी शअ्राती है 
किन्तु फरवरी- मास २६ दिन का होना इनके लिये आश्चय- 
जनक नहीं । 


[ रत] 
क्षय-मास! का नाम खुनें कर तो इन के काम खह्े हो 
जाते हैं । विद्याथियों बेयारों का तो कहना ही क्‍या ? बहुत से 
फलित-ज्योतिष वाले चकित हो आते हैं। शौर यह नहीं 
बतला सकते कि "“क्षय-मास' केसे ओर कब हो सकता है ? 
अनुभव से यह कहा जा सकता है कि हमारे इस भारतंवष 
में अधिक से अ्रधिक अ्रड्स्‍रेज़ी पढ़े हुआ में १० प्रतिशत को 
हिन्दी महीनों ओर सम्षत्‌ का झान होगा | 
इन से अधिक शोचनीय दशा उन अ्रशिक्षित लोगों की 
हे जो अविद्या के कारण ग्रहण-सम्बन्धी अ्रनोखी २ कल्पनाय 
करते हैं ओर विचित्र कथा ओर कहानियाँ में विश्वास करके 
अ्न्ध-विश्वासी कहलाते हैं। पेसा होनां ही चाहिये जब कि 
बहुत से फलित-ज्योतिष जानने और मानने वालों को यह 
मालूम न हो कि 'राहु' और “केतु! क्‍या वस्तु हैं? जलचर 
हैं वा बनचर, स्थूल शरीर वाले हैं वा सूक्ष्म शरीरधारी और 
इनका प्रभाव मनुष्य के जीवन पर फेसे हो सकता है ? इस 
का कारण यह ही मालूम होता है कि फलित-ज्यातिष भी 
ऐसा ही प्राचीन है जैसा कि गणित-ज्योतिष शास्त्र |. 


उपरोक्त बातों को विचार कर ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि 
यदि किसी प्रकार से भारतवष से यह अन्ध-विश्वास उठ जाये 
कम से कम अ्न्ध-विश्वासियों की संख्या कम हो जाय तो 
यह अपना प्रयत्न निष्फल न होगा | 

सौभाग्य से उन्हीं दिनो मेरे पुत्र शादीराम ने जो 8.,..0. 
पास कर चुका है ज्योतिष-सम्बन्धी भिन्न २ प्रकार के प्रश्न 
करने आरस्म कर दिये और समय २ पर में अपनी बुद्धि 
अनुसार उसके प्रश्नों का उत्तर देता रहा। मेरे पुत्र ने इन 
प्रश्नों को एकत्रित कर लिया ओर प्रकाशित कराने की इच्छा 


[ग। 


प्रकट की जिससे साधारण जनता ओर विशेषकर भातृ-मण्डल 
लाभ उठावे। इस इच्छा को उच्चित मान वह प्रश्नोत्तर क्रम- 
बद्ध कर दिये गये। ओर पसा विचार होने पर कि उनके 
प्रकाशित होने स॑ किसी प्रकार हानि ता होगी ही नहीं, अपितु 
अपने देश भांइयों को लाभ ही होगा ओर भारतवर्ष के माथे 
जो कलड्ड-कालिमा लगाई गई है उसका भी निराकरण होगा, 
प्रश्नोत्तर प्रकाशित किये गये । श्रतएणव आशा की जाती हे 
कि भारत निवासी इस पुस्तक को प्रेम से पढ़ेगे ओर जो कुछ 
श्रुटि उस में पाई ज़ाय उस की सुहृदभाव स सूचना देने की 
रूपा करंगे जिस से दूसरे संस्करण में संशोधन कर दिया 
जाचे । 

प्रस्तुत पुस्तक का अभिप्राय गणित-ज्योतिष सम्बन्धी 
मोदी २ बातों को प्रकट करना है | यदि इस छोटीसी पुस्तक 
को जनता ने श्रपनाया तो य्थाप्वकाश गणित, फलित तथा 
ज्योतिष-शांसत्र क इतिहास पर प्रकाश डाला जायगा । 

इस पुस्तक के मुद्रण में पं? गयाप्रसाद जी वाजपेयी से 
विशेष सहायता मिली है एतदर्थ घाजपेयी जी को धन्यवाद | 


कातिक पूर्णिमा शकुरलाल 
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>- हिन्दुओं ने अथांत्‌ फलित ज्योतिष वाला ने जो नव-प्रह 
माने हैं उनमे यरेनस ([[।७705) और नेपच्यन (/५ ९ ४७॥९) 
की जगह राहु ओर केतु शामिल किये हैं । राहु और केतु 
वास्तव में कोई ग्रह नहीं हैं। वह तो चन्द्रमा के दो नोडस 
(९८१०४) हैं क्‍योंकि गणित ज्योतिष नोड्स (९०००४) को 


ओर फलित ज्योतिष राहु और केतु को वक्र-गति वाले 
बतलौते हें । 





पृष्ठ ७ पक्ति २६ 
अशुद्ध शुद्ध 
प्रति सेकणड है। सेकरड प्रति दिन है। 


# श्योरश्म्‌ # 
| 3 
आतकारश तवत्त्वबाध 
अपलकम्ट सस्न्म्कपपा पु + 
प्रशन--गृहण केसे होता है ? 
.._ उत्तर-किसी ज्योतिर्मान (रोशन) वस्तु के छिंप जाने को 
ग्रहण कहते हैं | ज्योतिष की भांषा मे किसी प्रकाश वाली ग्रह 
का अडढप समय के लिये ओमल हो जाना भ्रहण कहलाता है । 
. खूव्यं+मण्डल में, सूचर्य मुख्य अर्थात्‌ अरहों का फेम्द्र है ओर 
' अन्य सब ग्रह आकर्षण शक्ति द्वारा उसके चाह ओर घूमते 
रहते हैं। अब कभी चन्द्रमा, प्रथ्वी तथा किसी अन्य एक अह 
के मध्य में आकर उस ग्रह के प्रकाश को रोक देता हे अर्थात्‌ 
पृथिवी पर शहने वालों की दृष्टि से उस प्रह को ओमल कर 
देता हे तो उस ग्रह का ग्रहण कहलाता है| चन्द्रमा ओर सब 
ग्रहों से छोटा है और पृथिवी के चारों ओर घूमता रहता 
है। और पृथिवी भी और ग्रहों की तरह सूय्य के चारो ओर 
घूमतो रहतो है। समय २ पर चन्द्रमा मध्य मे आकर किसी 
ग्रह के प्रकाश को पृथिवी तक आने से रोकेगा और ग्रह के 
प्रकाश के रुकने का नाम ही ग्रहण है। 
प्रश्ष--खूद्यं-प्रहए और चन्द्र-अहण तो देखने ओर खुनने 
में आते हैं किन्तु ऊपर के उत्तर से विंदित होता हे कि 
ओर श्रहों के भी ग्रहण होते हैं । क्‍या वास्तव में ऐसा ही हे! 
आर यदि है तो देखने ओर खुनने में कयों नहीं आता ? इस 
हिसाब से तो तारों के भी श्रहण होते होगे। 


[ २] 


उत्तर--अ्रहण तो सब अहों का होता है परन्तु देखने में 
इस लिये नहीं आता कि चन्द्रमा की अपेक्षा और ग्रह प्रथियी 
से बहुत दूर हैं यहां तक कि बिना दुर्बीन की सहायता के हम 
को दिखलाई नहीं देते । गणित ज्योतिष के जानने वालों ने 
इन अहों को दुर्बीन द्वारा देखा है इस लिये बहुत सम्भव हे 
कि उन्होंने श्रहण भी देखे हो । जब दुर्बोन की सहायता रहित 
आंखों से हम एक ग्रह को ही नहीं देख सकते तो उसके ग्रहण 
को केसे देख सकते हैं । यदि किसी ज्योतिष जानने वाले की 
सहायता से दुर्बीन द्वारा देखो तो प्रत्येक ग्रह और उसका 
ग्रहण तुमको भी दीख सकता हे । ओर सुनने में तो या नहीं 
आते कि गणित ज्योतिष के विद्वानों से इस विषय में वार्त्ता- 
लाप बहुत कम होती है ओर जो विचारे स्वयं ही नहीं 
जानते वह हमको कया बतला सकते हैं? क्योंकि नेत्रहीन किसी 
दूसरे को कभी रास्ता नहों बतला सकता। ग्रहों की तरह 
तारों के भी ग्रहण होते हैं । किन्तु ज्योतिष भाषा में तारे के 
मल होने को इक्लिप्स ( )॥०॥४७३७ ) नहीं कहते किन्तु 
अरकल्टेशन ( 002८0:9007 ) कहते हैं । 


प्रश्न - ज़ब आप यह मानते हैं कि दूर होने से अन्य 
ग्रहों के अरहण हमे दिखिलाई नहों देते तो सूथ्य का ग्रहण क्‍यों 
दिखलाई देता है और बुद्ध[ ४००'८पाए ) और शुक्र (४८४४४) 
का क्यों नहीं दिखलाई देता जव कि यह दोनों ग्रह सूथ्य की 
अपेक्षा पृथियी से अधिक निकट हैं । 


उत्तर- इसका कारण दूसरा हे। वह यह कि सूख्य 
स्वयं प्रकाशमान है ओर अन्य ग्रह स्वयं प्रकाशमान नहीं है 
किन्तु चन्द्रमां की तरह उनका भी प्रकाश मंगा हुआ होता है 
अधांत्‌ खूय के प्रकाश से प्रकाशित होकर चन्द्रमा तथा अन्य 
प्रह हमको दिखलाई देते हैं । चन्द्रमा आदि अन्य गृह देखने 
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में जो प्रकाशमान प्रतीत होते हैं वह वास्तव में प्रकाशमान 
नहीं हैं किन्तु सूय्य का प्रकाश उनके ऊपर पड़कर उनको 
प्रकाशित कर देता है । यह सूर्य का प्रकाश अन्य ग्रहों के 
शरीर से छिटक कर ( [६००० / जो हमाये आंखों तक 
पहुंचता है वह हम पृथिवी निवासियों को धोके में डालता 
है अर्थात्‌ हमे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो प्रत्येक गृह स्वयं 
प्रकाशमान है। सूच्य॑ गृहण तथा अन्‍य ग्रहों के गहण में 
अन्तर यह है कि सूय्य गृहण के समय सूथ्य का प्रकाश कहीं 
चला नहीं जाता किन्तु चन्द्रमा के बीच में आने से उसका 
प्रकाश हमारे नेत्रों तक नहीं पहु'च सकता किन्तु अन्य गहों 
का वह भाग जो हमारे नेत्रों के सामने है सूथ्य ओर उस गह 
के बीच में चन्द्रमा के आने से प्रकाश हीन हो जाता है अर्थात्‌ 
सूथ्य का प्रकाश गृह के उस भाग को प्राप्त नहीं होता । सूर्य 
ग्‌हण दिन में होता है तथा अन्य गुहों के गृहण रात्रि में होते ' 
हैं । अधिक अन्तर होते हुये भी सूथ्य का प्रकाश हमारी आंखों 
तक पहु'चता है। हमे किसी दुर्बीन की आवश्यकता नहों 
परन्तु बुद्ध (१॥०/८४०५) तथा शुक्र (४०७०७) का प्रकाश बिना 
दुर्बोन की सहायता के हमारों आंखों तक नहों पहुंचता । 
इसका कारण यह भी है कि जो प्रकाश किसी दूसरी वस्तु से 
छिटक कर (8०)९०) हमारी आँखों तक आता है वह ऐसा 
तेज़ नहीं होता जेसा कि सीधा ( ॥)700: ) ओने वाला । 


प्रक्ष-इसका क्‍या कारण है कि सूच्य गृहण खदा 
अमावश्या पर होता है ओर चन्द्र-गृहण पुरणिमा पर ! 
उत्तर-अमावश्या पर चन्द्र मा, सूथ्यं ओर पृथ्वी के बीच में 


आजाता है। ऐसी दशा में सम्भव है कि चन्द्रमा बीच में पड़ 
कर सूय्य की फिरणी को रोक ले ओर हमारी श्रंखों तकन 
. ४ 
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श्राने दे । इसी दशा का नाम सूच्य अहरण है । जब सूय्य प्ृथ्बीके 
एक ओर हो और चन्द्रमा दूसरी ओर तो चांद का प्रकाशमान 

भाग पृथिवी निवासियों के सनन्‍्मुख होता हे ओर इसी. का.. 
नाम पूयमाशी ( 7 एी-7700॥ ) हे ओर क्‍योंकि पूरिमा पर 

पृथिवी, चन्द्रमा और सूथ्य के मध्य मे होती: हे तो सम्भव है 
कि:सूव्य की किरणों को चन्द्रमा तक न पहुँचने दे अथवा 
सूज्य के प्रकाश को रोक कर चन्द्र अहण पेदा कर दे । इस 
प्रकार सूथय गहरा अमाचए्या. ( '१०ए 77000 ) पर होसकता 
हे-ओर चन्द्र ग्रहण पूर्रिमा (7) 77007) पर । 


प्रश्न-जब ऐसा है तो प्रत्येक अमावश्या पर सूथच्य गहण 
और प्रत्येक पूर्णमाशी पर चन्द्र अऋहुण होना चाहिये किन्तु 
ऐसा नहीं होता | बहुतसी अमावश्मा व पूर्णिमा ख़ाली चली 
जाती हैं । इस का क्‍या कारण है ! 


उत्तर-इस प्रश्न के पूरे पूरे उत्तर के लिये ज्योतिष गणित 
( 05/7070779५ ) के एक बड़ भाग. की आवश्यकता है। यदि 
विस्तार पूर्वक उतर दिया जाय तो बहुत से चित्र :तथा एक. 
बडी पुस्तक की आवश्यकता- होगी । संक्षेप से इस का उत्तर 
इस प्रकार है कि ज्योतिष जानने. वाले गणितकारों ने (4 887- 
000090678 ) सूथ्य पृथिवी ओर: चन्द्रमा के शरीर, परस्पर : 
अन्तर, गति, मार चक्र इत्यादि का ध्यान रखते हुये ग्रहण के 
लिय निम्न लिखित स्थान सीमा (882८8) ॥॥770) ओर समय 
सीमा (7४7४० ॥ए7/8) नियत कर दी हे | 


सय्य गहणा के लिये सीमा ([एा।ड [कत हटे4 
€८छ986 ) :-- 


सूथ्य भ्रहण उस समय ही होसकता है जब कि. झमा वश्या 


कि 
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पर सूय्यं का-नोड % ( ९००७ )से कोमनिक अन्तर (&7८पोता' 
08087 ९७ ) १८ दर्ज तथा-३६ मिनट से . अधिक न हो । यदि" 
यह अच्तर १३ दर्जे ४२ मिनट से कम-हे तो गहण अवश्य: 
होगा ओर अधिक होने पर निश्चय करना पड़ेगा कि गहरण 
होगा या नहीं । ओर जब यह शअन्‍न्तर १८ दर्ज और ३६ मिनट 
से अ्रधिक है तो गहण का होना असम्भव हे। 


चन्द्र ग्रहण की सी मा(//7703 ० ] 787 ९०४३९) 
जब पूर्शिमा पर यह अन्तर ६ दर्ज से कम है तो चन्द्र 
गहरण अवश्य होगा ओर जब १२॥ दर्ज से अधिक होगा तो 
गहण का होना असम्भव है और इन दोनों सीमाओं के मध्य 
में निश्चय करने की आवश्यकता है। 


प्रायः असाचश्या ये पूणिमा पर गहण न होने का कारण 
यह हे कि चन्द्रमा का मार्गचक्र ( (0।/)0 ) समतल ( |?|७॥॥०) 
नहीं है जिस मे कि सूथ्य का कठिपत मार्गचक्र बसलाया- 
जाता है किन्तु एक समतल (?)७॥८) दूसरे से ५ दर्ज £ मिनट 
भझका हुआ हैे। यदि. दोनों के मार्गचक्र ( 0/0॥ ) गोल ओर- 
पक ही समतलत्व में होते तो प्रत्येक अमावश्या व पूर्णिमा पर 
ग्‌हण दिखलाई पड़ता 4 


च3>-+ “किन + .+कनीनननाकीन “4 ++- पा 5“ मिलान जता कलर न क्‍या जल, *५ 3० - ०५० -:५>- 





(न जकक-ननन-म+५+-मन ५3५ ७३७७ >> ५७.>++ + -श2९५ममिकिती-न-क-4-नान-म ५ अज)+ ७ +०)-4०+ फकक-+ %५-९५3३कमक+-९भ ७+क+५०4त- -+4-+--348-+--- “24454 ७०५+०४९९७५+--०-०“*० 7८ े+न- +५०+क--केननम>७ "3६०० -2+०++५न०७१ कक, 


#नोट-प्रत्येक गह का मागचक्र “(0707 सूथ्य के कल्पित 
मा्गचकर (070४) को दो स्थानों पर काट सकता है । इन स्थानों , 
को- नोड ( ४०५० ) कहते हैं। चन्द्रमा का. माग-चक ( बढ़ाये 
जाने से ) सूथ्य के कल्पित मागंचक्र को- दो स्थानों पर काटगा। 
यह दो स्थान चन्द्रमा के नोड (१९०१०) कहलाते हैं । ध्यान रहे 
कि चन्द्रमा का मार्यचक्र ( 0700) न तो सर्वंथा गोलहे न 
एक समतल । द द 


[ ६ | 


प्रक्षः--कठ्पित मार्ग चक्र केस? क्या वास्तत्र में सूर्य 
घूमता नहीं है ? प्रतीत तो ऐशला ही होता है कि सूर्य पृथ्वी के 
चहुँओर घूमता है तथा गिने चुने मनुष्यों को छोड़कर सब 
ही यह मानते और जानते हैं कि खूयं घूमता है। 

उत्तर-प्रतीत होने की तो रहने दो किसी स्थान पर धूप 
 सैओर कमी २ चान्दनी में भ बालू रेत बहता हुआ पानी 
प्रतीत होता हैं उसको मग-तृष्णा (6782०) कहते हैं 
ओर रस्सी का सांप प्रतीत होना तो एक साधारण सा उदा- 
हरण है। रेल में सवार यात्रियों का ध्यान जब बाहर की वस्त 
अर्थात्‌ वक्ष आदि की ओर होता है तो उनको यह वृक्ष उल्टी 
ओर भागते हुये प्रतीत होते हैं तो कय अपनो गति का ज्ञान 
होने पर वह रेल को खड़ी हुई मान लेंगे। जिस मनुष्य को 
किसी वस्तु का सच्चा ज्ञान हो उसी की बात मानने योग्य है 
ओर शाखवेत्ताओं का ज्ञान यथार्थ होता है। बहुत से शारी- 
रिक रोग ऐसे होते है कि जिनको साधारण मनुष्य ऊपरी आसेव 
व भूत प्रव बतला देते हैं । किन्तु वेद्य वा हकीम जो उस रोग 
की चिकित्सा करनी जानता है उसको शारीरिक रोग ही कहेगा। 
प्रत्येक विषय के शास्त्र वेत्ता का वाक्य ही प्रमाण हो सकता 
है। आकर्षण शक्ति: (.8॥६78४०४४७॥) का नाम तुमने अवश्य सुना 
होगा ओर यह सम्भव है कि चुम्बक पत्थर की ओर लोहे 
को खिंचता हुआ भी देखा हो। वृक्ष से जब आम टूट जाता 
है तो पृथ्वी पर क्यों गिरता है ऊपर को क्यों नहीं उड़ता । 
इस का कारण पृथ्वी की आकर्षण शक्ति है जिसको गूं विटेशन 
(678५08.807) अथवा पृथ्वी के केन्द्र की ओर खेंच करनले 
जाने वाली शक्ति कहते हैं | इसी प्रकार प्रत्येक छोटी वस्तु फो 
उस से बड़ी चीज़ अपनी तरफ़ खींच लेती है ! शक्ति शास्त्र- 
वेत्ताओं ने (?)॥ ५४०88) शास्श्रोक्त परीक्षा (80०४०070० 
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०» 0०१॥॥०॥9) द्वारा मालूम किया है कि प्रकाश (।/2]) एक 
सेकन्ड में १८६३३० मील की गति से चलता हे। और 
ज्योतिष शास्त्र के जानने वालों ने मालम किया कि हमारे 
पास तक आने में सूर्य के प्रकाश को ४६६ सेकरड लगते हैं। इस 
प्रकार विदित हुआ कि सू्थ का ओसत अन्तर (3 ९७॥)-३८- 
58700) पृथ्वी से लगभग ६ करोड़ ३० लाख मील है ।ओसत 
अन्तर कहने का अथं यह है कि प्रथ्वीसदा सूर्य से 
पक ही फासले पर नहीं रहती, उसका मार्ग-चक्र अण्डाकार 
होने से सूर्य का अन्तर घटता बढ़ता रहता है। एक समय 
६ करोड्‌ ६० लाख ( ६६०००००० ) मील हो जाता है और 
पक्र समय केवल ६ करोड ( ६००००००० ) मील रह जाता 
है। अन्तर मालूम होने से सू्थ की परिधि ()|&77602/) 
मालूम करली जो ८ लाख ६६ हज़ार पानसो मीत्र (<६६५००) 
अथवा पृथ्वी की परिधि से ११० गुनी पाई गई ओर सूर्य 
पृथ्वी से १३ लाख (१३०००००) गुना बड़ा पाया गया । अ्रब 
तुम सरलता से ज्ञात कर सकते हो कि कौन किस के चारों 
तरफ घूम सकता है। पृथ्वी सूर्य के चहुँ ओर अथवा सूर्य 
पृथ्वी के चारों ओर । शास्त्र के जानने वालों और मानने 
वालो ने पृथ्वी को ही घुमाया हे ओर शास्त्र के जानने वाले 
गिने चुने होते ही हें । 

प्रश्ष-नोड (९०१०) का स्थान नियत है वा बदलता 
रहता हे ! 

उत्तर - नोड ()९०१८७) का स्थान नियत नहीं । चन्द्रमा के 
नोड (४००१९) की वक्र गति है (40807'027'808 7700707) अथवा 
प्रतिदिन ३ मिनट १० $ सेकण्ड पीछे को हट जाता: है. ओर 
सूर्य की कल्पित गति ५६ मिनट ८३ छत सेकण्ड, हैँ । इस 
प्रकार नोड (९०१८) के सम्बन्ध में सूथ की गति ६२ मिनट 
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१६ सेकण्ड होती है । इस रीति से ३४६६२ दिन में सू्थ उसी 
नोडपर लोट: आता है: ओर ९७३ दिनमें दूसरे नोड (९०१०) पर 
पहुँच जाता हे। यदि दोनों नोड (२०००)-को मिलाने पाली 
रेखा एक ही नियत. स्थान में. होती तो (प्रति वर्ष 'खूयं किसी 
नियत दिन पर नोड (१४०१०) के समीप पहुँच जाया करता 
ओर सूर्य तथा चन्द्र गृहण वष्यों एक ही मास मे.हुआ करते । 
... प्रश्न--ध्ष भर में एक नोड (४०१०८) पर कितने गहण हो 
सकते हैं ? ओर इन मे से कितने सू् के व फितने चन्द्र के ? 
... उत्तर:--तुमको स्मरण होगा कि चन्द्र मास २६.५३ दिन 
का होता है जिस को अ्रेगु ज़ी भाषा में ल्यूनेशन ( [,पशकषंणा 
07' 89४ 700408] ॥॥07॥॥। ) कहते हें । एक नये च्रन्द्र से दूसरे 
नये चन्द्रमा का अन्तर ( [,७॥४:४00 ) कहलाता है। बस 
अमावश्या ओर प शिमा अथवा (र०एछ 7007 <& #पणग!] 
70007) में लगभग १४३ दिन का अन्तर हुआ ओर इन 
१४३ दिन में सूय्य ओर नोडम १४३ »८ ६२९१६” अथवा १०३ दर्ज 
का अन्सर हुआ । बस यदि एक पूरिमा (#प/) ॥7000) ठीक 
नोड पर होती है तो उस से पहला और पिछला नया चांद 
(९०७ 7007) उस नोड से १०३ दर्ज के अन्तर पर होगा 
श्रीर क्योंकि यह अन्तर सूर्य गहण की बड़ी सीमा (8००४० 
]ए॥) से कम है इसलिये इस नोड (९०००) पर तीन गहण 
सम्भव हैं। दो सूय के और एक चन्द्रमा का। यदि किसी नोड 
पर अमावश्या अर्थात्‌ नया चान्द (४०७ ००7) होता है तों 
उस से पहली व पिछली पूरणभाशी अथांत्‌ (7४) ४०००) चन्द्र 
गहरण की बडी सीमा (809९7४07" प09/' टी 00 गा) 
के थाहर होगी । बस इस नोड पर केवल पक्र सूय-गुदहेण हो 
सकता है। यदि नया चान्द (प०फ १007) अथया पूरा चाँद 
(वां! ॥॥000) ठीक नोड पर स हो किन्तु नोड से दो दिन के 
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अन्तर पर इधर उधर हो तो भी गृहण की संख्या में कोई 
भेद न होगा । सारांश यह है कि जब कभी सूर्य किसी 
नोड पर से गुजरता है तो एक गहण अवश्य होगा ओर अधिक 
से अधिक तीन की सम्भावना हो सकती है। 

प्रक्ष--प्रतिवष कितने गहण अवश्य होंगे ओर अधिक से 
अधिक कितने की सम्भावना हो सकती है! 

उत्तर--एक नोड से दूसरी नोड तक पहुँचने के लिये 
खूब को १७३ दिन चाहिये | ओर ६ चन्द्रमास (धा४८078) 
में १७७ दिन होते हैं। बस यदि चन्द्र-गहण टीक किसी नोड 
पर होता है तो दूसरे नोड पर सू् के पहुँचने से ४ दिन पश्चात्‌ 
सम्द्रगहण होगा और इस दूसरे नोड पर तीन गहण नहीं हो 
सकते केवल एक चांद गहण ही होगा परन्तु यदि पहले नोड 
पर सूर्य के पहुँचने से दो दिन पहले चन्द्र-गहण होता है तो 
दूसरे नोड पर सूथ के पहुँचने से दो दिन बाद चांद गहण 
होगा और इस प्रकार प्रत्येक नोड पर तीन २ गहण होगे ओर 
क्योंकि ३५६ दिन में सूर्य दुबारा पहले नोड पर पहुँच जायेगा 
तो सूर्य के नोड पर पहुँचने से ६ दिन बाद एक ओर चांद 
ग्रहण हो सकता हे । किन्तु इस दूसरी बारी में पहले नोड 
पर तीन ग्रहण नहीं होगे केवल दो हो सकते हैं, एक तो यही 
चन्द्र-प्रहण ओर दूसरा इस से पहली अमायश्या पर सूय- 
ग्रहण । ओर क्योंकि अन्तिम सूर्य ग्रहण पहले नोड के पहले 
सूर्य-गहण से १२ चन्द्रमास अ्रथवा ३५४ दिन में हुआ और 
अन्तिम चन्द्रग्रहण १९६ चन्द्रमास तथा ३६८३ दिन में । बस 
इसकी गणना पहले साल में नहीं हो सकती | इस लिये एक 
साल में अधिक से अधिक ७ ग्रहण हो सकते हैं यदि पहला 
ग्रहण जनवरी मास के आदि में हो। इन सात में से ५ सूर्य 
प्रहण व दो चन्द्गग्रहण या चार सूर्यग्रहण और तीन चत्द्र 
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ग्रहत होंगे । इसी प्रकार से यह सिद्ध होगा कि यंदि किसी 
नोड पर केवल एक सूयत्रहण होता है तो दूसरे नोड पर भी 
पक ही सूर्य अहण होगा और इस दशा में उस साले में कम 
से कम २ सूय-प्रहण होंगे । 

प्रक्ष-आप के कथन से तो चन्द्रश्ररण की श्रपेक्षा सूर्य 
ग्रहण की संख्या अधिक होती है, किन्‍्त्‌ देखने में तो सांद 


गहण अधिक आंते हैं इस लिये आप का कथन असत्य भाषण 
युक्त (?७78४१०5१९४) 8080०7670) प्रतीत होता 


उत्तर-तुम्हारा सके व संशय वथा नहीं। वास्तव में 
चन्द्र ग्रहण अधिक देखने में आते हैं । कारण यह है कि पृथ्वी 
फे उस अधंभाग (7 ८7॥यांठ]))०/९) पर बसने वालों को जहां 
रात्रि है चांदुगृहण॒ सब को दिखलाई देता है किन्तु सूर्य गृहण 
केवल एक छोटे भाग के निवासियों को दिखलाई देता हे । इस 
रीति से ऐसे बहुत से सूय गहरा होते हैं जी हम को दिखिलाई 
नहीं देते किन्तु अन्य देश निवासियों को दीखते हैं। १८ चर्ष 
की अवधि में लगभग ७० गृहण होते हैं जिन में से ४१ खूय 
फे ओर २६ चांद के । 


प्रश्चष--सवं-गृ्‌हण बहुत कम दिखलाई देते हैं। अधिक तर 
थोड़े अश वाले ही होते हैं । इस का कारण कया है ? कोई २ 
सूर्य गदण पेसे भी होते हैं कि बीच मे अधेरा और सूथ के 
चारों ओर प्रकाश रहता है | किन्तु ऐसा कोई चांद गहण 
देखने व सुनने में कभी नहीं आया । 

उत्तर-किसी एक स्थान के लिये सूथ्य के सर्भ गहण 
वास्तव में बहुत कम होते हैं । यहां तक कि छब्दन भें सूथ्य 
का एक सर्व-प्रहण सन्‌ ११४० में हुआ, दूसरा सन्‌ १७१५ में 
अर्थात्‌ ५७५ वर्ष पश्चात्‌ इसके पीछे तीखरा सर्म अहंण 
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सन्‌ १८८७ में हुआ अथवा १७२ वर्ष पश्चात्‌ । सूय्यं-अ्रहण का 
किस्तार/(१/६2०।:८५१०) और काल देखने वाले के स्थान के साथ 
बदलता रहता है। जो ग्रहण एक जुआ पर सर्ज-ग्रहण या. 

हलाकार ( 8 ॥!77]5॥' होता वही ' सूुथ्य -प्र दूसरे 
3 ला के लिये कर अंश वाला रह जाता हे और पृथियी 
ष्फे सन्मुख अधंभाग (ि७॥8.॥67/8 ] #"07),. के यड़े भाग 
पर यह ग्रहण दिखाई नहीं देता और यह भी बहुत कुछ 
सम्भव है कि जो सूथ्य-प्रहण एक स्थान के वास्ते सर्च हो 


वही प्रहण दूसरे स्थान के लिये छबलाकार होगा । बस किसी 
नियत स्थान के वास्ते सूथ्य के सर्व-प्रहण बहुत ही 
कम होते हैं । 

सूय्य के सर्वा-प्रहण की संख्या कम होने का एक कारण 
ओर भरी हे। वह यह कि चन्द्रमा की परिधि ( )8776067 ) 
जो २१६३ मील है हमारी आंख के पास २८ मिनट ४८ सेकंड 
से लेकर ३३ मिनट ३२ सेकंड तक का कोन ( 87९2० ) 
बनाती है झोर सूथ्य की परिधि जो ८६६५०० मील है ३१ 
मिनट हे सेकंड से लेकर ३२ मिनट ३६ सेकंड तक का कोन 
बनाती हे अथांत चन्द्रमा सूच्य से इतना छोटा होता हुआ भी 
बड़ा कोन ( .4॥2!० ) बनो सकता है और यही कारण है कि 
चन्द्रमा पथिवी ओर सूथ्य के मध्य में श्राकर सूर्य का शेश 
याला ( !28/4| ग्रहण ही नहीं बनाता किन्तु सर्व ग्रहण 
( (008) 6०८॥७७० ) ओर छुल्लाकार प्रहरण ( 370प7]87 ) भी 
बना सकता है। द 

नोट--सूथच्य और चन्द्रमा का अन्तर पृथिवी से सर्जदा 
पक जैसा नहीं रहता । इनके मार्ग चक्र ( 07005 ) अण्डाकार 
( 8॥॥9५४० ) होने के कारण घटता रहता है और उस कोन 
( 47६8० ) के दर्ज भी जो हमारी आंख के सामने बनाते हैं 
छोडे बड़े होते रहते है । ्््ि कि 
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कोन के दर्ज पर ध्यान देने से विदित होता है कि सूर्य्य 
का सर्व अहरय पृथिवी के कितने छोटे भाग को दिखलाई देगा 
ओर दो मिनट से अधिक सर्दा नहीं रहेगा ओर यदि इन दो 
मिनट में ग्रहण देखने घालों का ध्यान किसी और 
तरफ चला गया तो सर्व-अहण देखने का शवसर ही 
हाथ से जाता रहता है। 

चांद अ्रहण छुब्लाकार का (4770 ]80) हो ही महों सकता, 
किर देखने व खुनने मे केसे आवे । चन्द्रमा का (५॥70७)8।) ग्रहण 
न होने का कारण यह है कि जिस स्थान पर चन्द्रमा का मार्ग 
चक्र ( 07070 ) पृथिवी की छाया को काटता हे या उसमे 
प्रवेश करता है उस स्थान पर छाया की चोडाई चांद की 
परिधि ( [0870९09" ) से लगभग ढाई गुनी है अर्थात्‌ ५७०० 
मील है | ऐसी दशा में चांद का छुब्लाकार ग्रहण कैसे हो 
सकता है अर्थात्‌ कदापि नहीं हो सकता । 

चित्र द्वारा गहण के नियम प्रगट करने के पर्व इन दो 
बातों पर तुम्हारा ध्यान आकर्षण करने की आवश्यकता है 
क्योंकि चित्र द्वारा इन बातो का दिखलाना सुगम नहीं किन्तु 
अधिक कठिन हे। पहिली यह कि सूय्य व चन्द्रमा के मार्ग 
एक समतल ( ?387८3 ) न होने के कारण चन्द्रमा की रक्ष 
रेखा ( !,800प06 ) इन दोनों को एक सीधी रेखा में नहीं 
आने देती ओर चन्द्रमा को अवकाश मिलता है कि प्रथिवी 
की छाया से बचकर निकल जाये ओर प्रत्येक परिमा पर 
चन्द्रश्नहण न होने का यही कारण हे । 

दूसरा यह कि प्रति अमावश्या (पे ०जछ़ 7007) पर जअथ 
कि चन्द्रमा पृथ्वी ओर सय के मध्य में होता है तो उस की 
छाया की लम्बाई एक सी नहीं रहती क्योंकि प्रथ्वी का अन्तर 
खू् से सबंदा एक सा नहीं रहता और चन्द्रमा जो पृथ्वी के 
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चारों ओर घूमता रहता है उसका अन्तर खर्य से एक सा 
कब रह सकता है । जब कभी भी छाया की लम्बाई इतनी 
कम हो जाती है कि पृथ्वी तक न पहुँचे तो चांद सूर्य की 
रोशनी को पृथ्वी तक पहुँचने से रोक नहीं सकता, फिर सूर्य 
ग्रहण कैसा ? और यही कारण हे कि प्रत्येक अमावश्या पर 
सूर्य का अहण नहीं होता । 


पुस्तक में दिये हुए चित्र के देखने से विदित होगा कि एक 
सू डाकार ((/०॥०) अ' “ब' 'स' सूर्य और पृथ्वी को घरे हुये है 
जिस की चोटी अथांत्‌ शिखर पृथ्वी के दूसरी ओर है। इस 
आकार के उस भाग में जो पृथ्वी ओर शिखा के मध्य म॑ है 
सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच सकता । श्रब यदि पृथ्वी के केन्द्र 
को केन्द्र मान कर और पृथ्वी ओर चन्द्रमा के अन्तर को 
अधं-परिधि (800 ा-व807०0७/ 00" #4078) मान कर चन्द्रमा 
पर होता हुआ पक गोलाकार चक्र खेंचा जाय तो यह चक्र 
उस सू डाकार (0००९८) को दो चक्र में काटगा जिनकी परिधि 
()877०/2८") के ख और प फ होंगी और यह नया चक्र पृथ्वा 
फे चारों तरफ साधारण रीति से चन्द्रमा का माग चक्र 
होगा । 

यदि चन्द्रमा का कोई भाग क ख के मध्य में आ जाता 
है तो पृथ्वी के किसी भाग के वास्ते सूर्यग्रहण होगा। यदि 
चन्द्रमा प फ के मध्य में आजाता है तो चन्द्र॒ग्रहदण होगा। 

चित्र के देखने से स्पष्ट हे कि क ख, प फ से बडा है और 
इस बात से अलुमान किया जा सकता है कि चन्द्रप्रहण की 
अपेक्षा में सूथं ग्रहण का होना अधिक सम्भव है ओर 
यही कारण है कि सूर्य ग्रहण की संख्या अधिक होती है । 


यदि सूर्य और पृथ्यी के चारो ओर एक दूखरा सू डाकार 
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(06७) ऐसा बनाया जाय-कि जिसकी रेखा फे एक ओर 
सू्थ हो और दूसरी ओर पृथ्वी और उसका शिखर ल हो 
जो अवश्य पृथ्वी ओर सूर्य के मध्य में होगा तो यह सूडाकार 
(2०४०) चन्द्र मार्ग को पृथ्वी के दूसरी ओर एक गोलाकार 
घक्र मे कारटंगा जिसकी परिथि टठ होगी । अब ज्यों ही 
चन्द्रमा ट ठ में प्रवेश करेगा तो सूर्य का थोड़ा. सा प्रकाश. 
इस्रको प्राप्स होगा. अथवा चन्द्रमा का प्रकाश मलीम पड 
जायेगा । 


. गहरी अंधेरी का नाम जिसको पृथ्वी की छाया कहते हैं 
अम्बरा ([700/०) है ओर इसके दोनों ओर जो घु'घला भाग 
है उसको पीनम्बरा ((?०॥०॥४७०४) कहते हैं। इस घु घले भाग 
में सूर्य का प्रकाश बहुत कम होता है। ज्ञितने समय चन्द्रमा 
इस धुघले भाग में रहता है उसको खूतक पातक कहते हैं। 
जब. चांद इस धुघले. भाग (?००प7॥००७) में प्रवेश करता है 
तो उसको सूर्य का प्रकाश कम मिलता है ओर उसकी कान्ति 
मलीन हो जाती हे | परन्तु जब तक गहरी अंधरी में द पहुँचे 
उसका भ्रहण! आरम्भ नहों गिनम्रा जाता-। 


प्रश्न--पीनम्बरा (?९7००॥७/४) में चन्द्रमा के रहने को 
सूतक.पात॑क क्यों: कहते हैं ? 


उत्तर-ज्योतिष शास्त्र (38070700779 ) में इसका कोई 
विधान नहीं पाया जाता । सम्भव है कि फलित ज्योतिष में 
इसका कारण वर्णन किया हो । हिन्दुओं का ऐसा थियार हे 
कि जिस घर में उत्पत्ति या मृत्यु हो वह कुल कुछ समय के लिये 
अपयित्र अर्थात्‌ दूषित हो जाता है। उत्पक्ति के समय दूषित 
होने का नाम सूतक है ओर सझूत्यु के समय. अपधित्र होने को' 
पांतक कहते हैं । इस कुल के किसी व्यक्ति के हाथ का: छुआ 


[ १५ | 


' हुआ श्रश्ष जल उस समय तक कोई अहण नहीं करता ॥ 

ग्रहण के आदि और अन्त में पीनम्बरा (?०॥५7॥॥)7४७) 
होता है। यदि ग्रहण के समय को मनुष्य - जीवन मान लिया 
जाये तो उसका आदि और अन्त, उत्पक्ति और मृत्यु कहला 
सकते हैं। बहुत कुछ सम्भव है कि इसी कारण से चन्द्रमा के 
पीनम्बरा ( ??००प7॥)/७ ) में रहने के समय को सूतक पातक 
मानते हैं । 

प्रक्ष--ग्रहण के समय हिन्दु लोग बहुधा खाना पीना, 
काम काज करना, चारपाई पर बेठना त्याग देते हैं। पाठ 
पूजा, स्नान ध्यान ओर दान पुण्य करते हैं । ओर बहुत से तो 
भयभीत भी हो जाते हैं । इस का क्‍या करण है ? 


उतस्तर-बहुत से हिन्दुओं का ऐसा विचार हे कि सूर्य 
ओर चन्द्रमा पर आपत्ति आने का नाम ग्रहण है अथवा ग्रहण 
के समय को आपत्ति काल मानते हैं और आपत्ति काल में 
मनुष्य दानः पुण्य करता हे केवल हिन्दु ही नहीं । ज्योतिष 
शास्त्र कहीं ऐसा नहीं कहता फि शभ्रहण का समय सूय व 
चन्द्रमा के लिये आपत्ति काल है | हिन्दुओं का यह विचार 
आज का नहीं हे किन्तु प्राचीन हे ओर ज्योतिष शास्त्र के आंदि 
से चला आता हैे। प्रत्येक शाख्र का श्रांदि अन्धकारमय 
रहता हे । जब तक उसको पूरी २ उन्नति न हो जाये बहुत 
सी मिथ्या कल्पनाय घरे रहती हैं। यही कारण है कि हिन्दू, 
पेसीरियन, अरब, रोमन, गीकस सब ही ज्ञातियां में ज्योतिष 
फे सम्बन्ध में पेसी कल्पनाये पाई जाती हैं। परन्तु हिन्दुओं 
का विचार बिरथंक नहीं है। प्रहण के समय यदि चांद सूर्य के 
“लिये नहीं तो पृथ्वी निवासियों के लिये बुरा प्रभाष हो सकंता 
'है, चिशेषतः सच प्रहण के समय । ऐसे समय में मलुष्य का 
भयभीत होना प्राकृतिक नियम के अनुकूल हे प्रतिकूल -नहीं । 
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सूर्य के खबं ग्रहण का समय वास्तव में भयानक होता है । 

बूक्षों, पक्षियों, पशुओं और कीड़े मकोडों पर भी ऐसे ग्रहण 

का गहरा प्रभाव होता है। देखने में आय। है कि सव्व-सूर्य- 

ग्रहण के सप्य कोई २ छोट पौदे अपनी खिली हुई पत्तियां को 

सिकोड्‌ लेत हे | पक्षी आकाश छोड ; कर अपने अपने घोसलो 

आ बेठते हैं । हिसक जन्तु अपने शिकार छोड देते हैं । मक्खियां 

अपने छत्त में जा छिपती है । पिज्जरों में बन्द पक्षी तो जी 

छोड देते हैं ओर अपने सिर पेरों में छिपाकर मरे जैस हो 

जाते हैं। कीड़े बोलना बन्द कर देते हैं चमगादर उड़ने लगते 

हैं । कोई २ घोड़े ऐसे भयभीत हो जाते हैं कि चलते चलते 

सड्क पर जी छोड बेठते हैं । बैलों के समृह घेरा घेर कर 

खड़े हो जाते हैं और सिर बाहर की तरफ कर लेते हैं मानो 
फिसी शत्रु से सामना करना हे। मिथ्या विचार वाले मनष्यों 
का तो कहना ही क्या ? वह तो ऐसा मान लेते हैं कि राक्षस 
य दानव सूर्य ओर चन्द्रमा को निगल रहा है । 


कोई २ बुरी तरह से चौंखते ओर चिल्लाते हैं ओर ज्ञोर २ 
से संख घडियाल आदि बजाते हैं जिसखरे राक्षस डर कर 
भाग जाय । हिन्दुओं में एसे श्रन्ध विश्वासी बहुत पाये जाते 
हैं । किन्तु जितना उनका भू'ठा विश्वास निनद्नीय है उतना- 
ही, किन्तु उससे भी कहीं अधिक उनकी दयाछुता, उनका 
प्रमभाव प्रशंसनीय है | यह जानते हुये भी कि हम कुछ नहीं 
कर सकते येह लोग सूयथ ओर चांद जैसी वस्तुओं को भी 
कष्ट में नहीं देख सकते । उन से इन को भी दुख में देखा 
नहीं जाता । और क्यों नहीं ? यह तो वह लोग हैं कि जन्मपयन्‍्त 
मुर्दों को भी जल पान कराते रहते हैं। शाहजहां बादशाह ने 
अपने पुत्र ओरंगज़ेब से यही तो कहा था कि धन्य हैं चह 
( हिन्दू ) लोग जो झुदों को भी पानी पिलात हैं ओर तू जीते 
जी बाप को पानी से तरसाता है। 
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प्रक्ष- आपने अपने कथन में किसी स्थान पर कहा हे कि: 
मंगल बुद्ध आदि सब ग्रहों के ग्रहण होते हैं। सूच्य-प्रहण मे 
तो चन्द्रमा ने सूय्य और पृथिघरी के मध्य में आकर सूस्य के 
प्रकाश को रोक लिया ओर पृथिवी तक पहुचने न दिया। 
चन्द्र-श्रहण में पृथिवी ने बीच में आकर बेचारे चांद को सूच्य 
के प्रकाश से वश्चित कर दिया । यदि और श्रहों के पब्रहण 
होते हैं. तो उनके प्रकाश को कौन रोक लेता है ? 

उत्तर-- पृथिवी पर रहने वालों को जो अ्रहण भी दीखेगा 
उसमे चन्द्रमा का हाथ होगा | ऐसे कर्मो के लिये चन्द्रमा 
महाराज नारद जी हैं जो हर जगह टांग अडाते फिरते हैं । 

प्रक्ष-सूय्य और पृथिवी के बीच में तो बुद्ध और शुक्र भी 
आते रहते हैं, फिर इनके बीच मे आने से सूर्य -प्रहण क्‍यों 
नहीं होता १ 

उत्तर-पृथियी वाला के लिये तो चन्द्रमा ही श्रहण का 
ठेकेदार है। यद्यपि चन्द्रमा ओर सब गहों से छोटा हे परन्त 
ओर गुहों से अधिक समीप होने के कारण प्रत्येक गृह के. 
प्रकाश को रोक सकता है। दूसरे गृह पृथिवी से इतने अन्तर 
पर हैं कि वह पृथिवी वालों को सूर्य्य के प्रकाश से वच्चित. 
नहीं कर सकते | उनके बीच में आते हुये भी सूथ का प्रकाश 
प्रथियी तक पहुय ही जाता है। ः 

प्रशक्ष--लो. क्या इन ज्योतिष जानने वाले गणित कारों 
सब गुहों को नाप तोल लिया ? सू्यं ओर प्ृथिवी से उनके 
अन्तर मालूम कर लिये हैं ? क्‍ 

उत्तर--इन्होंने छोड़ा ही क्या है ? ओर इनसे बच ही 
क्या सफता है ? लम्बाई, चौड़ाई, मोटाई और अन्तर आदि 
मालूम कर लेना तो इनके बाये' हाथ का खेल है। शक्ति शास्त्र 
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की सहायता से गृठों के रूप, रड़, हल्का भारी पन, उनकी 
जल वायु, उनके भ्रमण का समय और उनके गृहण सब ही 
कुछ तो मालूम कर लिया। उनका ज्ञान आश्चर्यजनक है। 
साधारण मनुष्य तो उनकी बाते' खुनकर भोंचक्‍्का हो जाता 
है। उड़ती चिड़िया को पकड़ना कोई इनसे सीखे। साधारण 
मनुष्यों की नज़र बचाकर जो तारे आकाश में चक्र खगाते हैं 
ज्योतिषी लोग उनका भी खोज लगा लेते हैं । 

प्रक्ष--हिन्दू लोग जो नवगुृह का पजन करते हैं चह 
कोनसी हैं ? श्रोर फ़ारसी अरबी वालो ने इन गुहों के क्‍या 
नाम रक्‍खे हैं ? 

उत्तर--नीचे दिये हुये चित्र के देखने से तुम्हारे प्रश्ष॒ का 
उत्तर मिल जायगा । 


अगरेज़ी नाम हिन्दी नाम फारसी नाम 
] 8पए सूथ्य आाफताब 
9 [०0007 यन्द्र महताब 
8 '0शक"टपा'ए बुद्ध उतारिद 
4. ४6४ए४ शुक्र ज्ोहरा 
58. (६885 मंगल मिरीख 
6 गण थ' बृहस्पति मुश्तरी 
7. 88 शनि जोहल 
8 एफब्चाप्रष्ठ राहु ५... 
9 ९७पा३९ केतु चुले,...#॥..... 


हमारे सूर्य मए्डल के मुख्य मेम्बर भी नो हैं | परन्तु इस 
विशेषता के साथ कि नव मंम्बर चांद की जगह पृथिवी है 
क्योंकि पृथिवी भी सूर्य के चारों ओर घूमती है और चन्द्रमा 
पृथियी के चारों ओर घूमता है। यद्यपि पृथिवी के साथ लगा 
हुआ होने के कारश चन्द्रमा सूर्य के चारों तरफ घूम जाता 
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है परन्तु वह मुख्य मेम्बर नहीं गिना ज्ञा सकता। क्‍योंकि 
जिस तरह चन्द्रमा प्थिवी के चारों ओर घूमता हे इसी 
तरह मड़ल बुद्ध आदि गृहो के साथ जो चन्द्रमा लगे हु हैं 
चह भी सूर्य के चारो ओर घूम जाते हैं परन्तु उनकी गणना 
मुख्य मेम्बरों मे नहों होती । यदि इन सब ग्रहों के चन्द्रमाओं 
को मुख्य मेम्बर माना जाबे तो सूर्य-मण्डल के मेम्बरों की 
संख्या २० हो जाती है । 

प्रक्ष--आपने अपने उत्तर में सखूयं-मण्डल के स्थान पर 
“हमारे सूयं-मण्डल ? के शब्द से काम लिया है। क्या ओर 
भी सूर्य-मण्डल हैं ? 

उत्तर-मलुष्य अल्पक्ष है। उसका ज्ञान परिमित हे। 
सृष्टि की रचना अनन्त है। मनुष्य अपने उद्योग व परिश्रम 
से केवल एक ही मण्डल को मालुम कर सका हे परन्तु 
अनन्त के सिद्धान्त से तो ऐसा छ्वात होता हे कि ऐसे ऐसे 
अनेक मण्डल होंगे । ओर सूर्य जो हमारे मण्डल का केन्द्र हे 
सम्भव है किसी इसी बड़े मण्डल का साधारण मेम्बर हो 
ओर न मालूम इस बड़े मरडल के कितने मेम्बर होंगे ? ओर 
यह भी सम्भव है कि इस बड़ी मण्डली का सरदार सूर्य इस, 
से भी बड़ी ओर किसी मण्डली का मामूली मेम्बर हो। हमे 
तो सचष्टि के क्रम का ओर छोर नज़र नहीं आता। श्रनन्त 
रचना का भेद कोई अनन्त ज्ञान वाला ही पा सकता हे । 

प्रश्न-क्या ज्योतिषी भी ऐसा अनुमान करते हैं कि हमारे 
सूच्य-मएण्डल के अतिरिक्त ओर भी सूथ्य मण्डल हैं ? 

उत्तर--ज्योतिष शास्त्र से पता लगता हे कि हमारा सूर्य 
सवंथा स्थिर नहीं उस में भी एक प्रकार की सूक्ष्म गति पाई 
ज्ञाती है। यह संभव हे कि जो गति हमें रूम भ्रतीत होती दे 
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वास्तव में ऐसी ही हो जैसी कि हमारे सूथ्य मण्डल के दूसरे 
मेंम्बरों की है। आगे चल कर तारागणो के बयान में विदित 
होगा कि गति का ज्ञान भी सम्बन्ध पर निर्भर है अर्थात्‌ स्वतंत्र 
व स्वाधीन नहीं। ओर पूछड़िया तारों के वर्णन से स्पष्ट 
विदित होगा कि सष्टि अनन्त हे और जो वस्तु हमारे लिये 
स्थिर है वह वास्तव में स्थिर नहीं किन्तु चलायमान है। 
बस ज्योतिषियों का ऐसा अनुमान करना निराघार नहीं। 

.. प्रश्न--कुपा करके इन सब ग्रहों का संक्षेप से वर्णन कर 
दीजिये । 

उत्तर १--प्ृथिवी के विषय मे अधिक विस्तत वर्णन की 
थ्रावश्यकता नहीं क्योंकि इस के विषय मे साधारण मनुष्यों 
की भी बहुत कुछ ज्ञान है। इस की परिधि ८००० मील से 
कम है और इस की गति दो प्रकार की है। एक अपनी कीली 
के चारों ओर २४ घणरटों में घूमना, जिसे अग्न जी म॑ रोटेशन 
( ०४७४707 ) कहते हैं | दूसरी सूथ्य के चारों ओर लगभग 
३६५४ दिन में घूम जाना जिसे अंग्रजी में रिवोल्यूशन 
( 8०४०)०४॥०॥ ) कहते हैं । 
सूथ्यं के चारों ओर घूमने वालोंमे समीपता से पृथिवीका 

सीसरा नम्बर है । पहला बुद्धऔर दूसरा शुक्र है। यही कारण 
है कि अन्य श्रहों की अपेक्षा में बुद्ध और शुक्र छोटे खय्यारे 
(।0 670" ?|87048 ) कहलाते हैं। सूर्य से पृथिवी का अंतर 
( (०९७7 4)8/97700 ) ६३ ०००००० मील हे । ओर यह भी 
विदित हो कि खूर्य्य का प्रकाश उल्टा फेंकने में (३०]७०४४००) 
आइने ओर पानी का काम देता है | चन्द्रमा का अन्धेरा भाग 
भी जो सूख्य के सामने नहीं होता इस उछट कर जाने बाले 
प्रकाश की सहायता से हम को दिखलाई दे जाता है * क्‍ 
“२-सूय्य की परिधि ([09770:०/) पृथिंवी की.परिधि से११०शुरपी 
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है अथवा ८६६५०० मील है। पृथिवी से सूय के अन्तर का 
अनुमान इस प्रकार हो सकता हे “ यदि सूर्य से पृथिदी तक 
एक पक्‍की सडक बनाई जावे ओर पृथिवी इस सड़क पर 
पहिये की तरह घूमकर सूर्य की ओर चले तो सूर्य तक पहुँचने 
के लिये १० वर्ष से अधिक समय लगेगा क्योंकि एक दिन में 
पृथिवी एक ही चक्कर तो कार्टंगी और प्ृथिवी का घेरा लग- 
भग २५००० मील है और ३७२०० दिनमें सूर्य तक पहुँचती है । 
थादि प्थिवी को इस लम्बी यात्रा के श्रम से बचाना याहो तो 
इस सड़क पर प्रति घएटा ५० मील चलने घाली एक एफ़्सप्रस 
टुन (॥ ४07'088 ५787) छोड दो ओर एन्जिन डाइवर (॥॥॥8- 
१76 |)ए४/") को हिदायत कर दो कि स्टेशन पर ठहरे बिसा 
इसी चाल से ले जाये तो ४ शताब्दी ओर कुछ बरस ऊपर 
यात्रा करके आप के पास लोट आएगा। इस रीति सभी 
पृथिवी से सूथ्य का अन्तर ६३०००००० मील निकलेगा । ? 

पृथिची से सूय [२० ०००० गूना बड़ा हे । यदि किसी 
ऐसी खुदंचीन ()8277/ए77 (७58) के सामने प्रथिवी को 
रख दिया जावे कि वह खूथय फे बराबर नज़र आने लगे तो 
जो मनुष्य आजकल ५ फुट € इं० का नांपा जाता है घह ६५० 
फिट लम्बा नज्ञर आएगा ओर यदि पृथिवी की आकर्षणशक्ति 
( 07"8५70807079) 07८०) ऐसी ही बनी रहे जैसी इस समय 
है तो जो मनुष्य आज कल १॥| मन अथवा १४० पॉड का हे 
वह उन कांटों में नहीं तुल सकेगा जो आजकल रेलवे स्टेशनों 
पर लगे हुए हैं क्योंकि अब वह १३०००००० टन का हो 
गया है । क्‍ 

सूर्य की आन्तरिक वनावट में बड़ा भाग गैस का है । 
कै सूर्य का प्रकाश पूर्णमाशी के चन्द्रमा के प्रकाश ले ६००००० 
गुना है। सूर्य की गर्मी का अनुमान इस प्रकार किया जा 
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सकता है क्रि यदि किसी जल समूह पर सूर्य की किरण एक 
निश्चित समय तक डाली जाये ओर फिर देखा जाये कि जल 
किस दर्ज गरम हो गया हे श्रथवा इस समय में जल का दे म्परे- 
चर (!'०7०|१०/७४७००) कितना बढ़ गया है। शास्त्रोक्त परीक्षा 
(300०७॥00 &50०४४८70) बसातो हे कि यदि १६५ फिट मोट 
घरफ फे कम्बल में पृथ्वा को लपट दिया जाये ओर सूर्य की 
गरमी सारे कम्बल पर बराबर पहुँचे तो बह कम्बल एक 
बरस में पिघल जायेगा । यदि यह कम्बल सूर्य को उढा दिया 
जाये तो ३ मिनट में पानी २ द्वो जायेगा पृथ्वी पर जिस कद्र 
सूर्य का प्रकाश और गर्मी पहुँचती हे वह सूर्य के प्रकाश 
ओर गर्मी का एक बहुत छोटा भाग है । इस बात का अनुमान 
कि पृथ्वी तक सूर्य की कितनी गर्मी पहुँचती है इस तरह हो 
सकता है “एक कल्पित बिल्‍लोरी थोथा गोला ऐसा मान लो 
जिसका केन्द्र सूय पर हो ओर उसका छिर्का केन्द्र्से६३०००००० 
मील के अन्तर पर हो । इस छिलके मे प्रथ्वी को फिसी जगह 
ऐसी मान लो कि उस बिल्‍्लोरी गोले में एक पन्ना जड़ा हुआ 
है। जिस कदर गर्मी इस छिलके पर पहुँचती है घह सूर्य को सारी 
गर्मी है। अब यदि वह पन्ना उखाड़ लिया जाय तो छिलके में 
एक छिंद्र नज़र आयेगा जिसका रक़बा (8/.98) ५००००००० 
वर्ग मील होगा । क्योंकि पृथ्वी की परिधि ८००० मील के 
करीब है । इस की अध परिधि के वर्ग को यदि $'* से गुणा 
किया जाये तो वही रक़बा (3/०४) निकल आता हे। इस 
छिद्र के रकब (8०७) को जो निस्बत कांच के गोले के रकबे 
से हे वही निस्बत पृथ्वी तक पहुँचने वाली गर्मी को सूर्य की 
कुल गर्मी से है। हिसाब करने से विदित होता है कि सू्य का 
जितना प्रकाश और गर्मी पृथ्वी को पहुँचता है उस से सूर्य 
की कुल गर्मी और प्रकाश ५२०००००००० गुनी हे ॥ 
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कोई २ विद्वान ऐसा विचार करता है कि सूर्य की गर्मी 
दिन प्रतिदिन घट रही हे परन्तु पृथ्वी का इतिहास इस के 
विरुद्ध है। पांच हज़ार वर्ष पूर्व जितनी गर्मी पृथ्वी को सूर्य से 
मिलती थी उतन्नी ही आज भी मिल रही है । ऐतिहासिक 
समय में तो गर्मी की कमी का कोई प्रमाण (700) नहीं पाया 
जाता। कल्पित कभी वास्तविक नहीं हो सकती ।+ जो 
पोदे प्रायीन काल मे जहां उगते थे वह पोदे उसी जगह आज 
भी उग रहे हैं। जिस कदर धूप को ग्रावश्यकता आजकल 
लोगों को है उतनी ही पांच हजार वर्ष पहले वाले आदमियों 
को थी । धूप की तेज़ी जितनी पहले दुखदायी थी बेसी आज 
कल भी हे । इसके विरूद्ध कोई माननीय साक्षी नहीं पायी 
जाती । 

शक्ति शास्त्र जानने वालों का (7 एड2588) यह भी खयाल 
है कि सूथं सुकड़ता जा रहा है अथवा उसका शरीर 
क्रमशः घट रहा है । यदि यह अनुमान सत्य भी हो तो भी गर्मी 
की मिकदार ((९०७॥४४ए) मे कमी न होगी क्योंकि शक्ति 
शास्त्र ही तो बताता है कि खुकड़ने से गरमी पेदा होती हे। 
बस यदि सूर्य का शरीर छोटा होने से उस की गर्मी में कोई कमी 
श्राती है जो पृथ्वी को पहले प्राप्त थी तो सखुकडने से पदा होने 
खाली गरमी उस कमी को पूरा कर देती है। सूर्य के खुकड़ने 
की कल्पना ( 70००9 ) सप्रमाण और यथायोग्य मालम होती 
है परन्सु इस फल्पना को ठीक मानने से यह बात भी तो ठीक 
माननी पड़ेगी कि किसी समय सखू्य का विघ्तार वर्तमान खमय फे 
विस्तार से कहीं अ्रधिक होगा श्रोर उस अत्यन्त विस्तार के 
सुकड कर वर्तमान विस्तार तक आने से जितनी गर्मी पेदा 
हुई होगी उसके निकलने के लिये १ करोड ८० च्ष (१०००००८०) 
वर्ष चाहिये । 
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३-चन्द्रमा की गति के सम्बन्ध में बहुत से मनुष्यों को भूम 
हे । वास्तव में पृथ्वी की तरह चांद की भी दो गति हैं । वह 
अपनी कीली पर घूमता हुआ पृथ्वी के च्राशे ओर चक्कर 
लगाता हे । चन्द्रमा का मार्गन्‍चक्र गोल नहीं है किन्त्‌ प्रथ्वी 
के मार्ग-खक्र की सरह' इस का मार्ग-चक्र भी अण्डाकार है। 
चन्द्रमा की परिधि २१६४ मील है और पृथिष्री से उसका 
अन्तर २३८८५० मील हे | पृथित्री चांद से ५० शुनी बडी हे 
ओर चांद प्रथिवी की अ्रपक्षा में इतना हल्का हे कि यदि 
तराज के एक पलड़े में पृथिवी रखदी जावे तो पलड़े बराबर 
करने के लिये दूसरे पलड़े मे ८० चांद रखने पड़े'गे। प्थिवी 
के आारो ओर घूमने में चांद को २६५३ अथवा लगभग २६३ 
दिन लगते हैं। इस समय का नाम चन्द्रमास रकखा हे। 
साधारण रीति से ऐसा कहा जाता हे । वास्तव में चन्द्रमास 
का समय इतना नहीं है। ज्योतिष शास्त्र मे यह ररू३ दिन 
का समय साईनोडिकल मास ( 77068) 770 ) 
कहलाता है। एक नये चन्द्रमा से दूसरे नये चन्द्रमा के समय 
को ( 5ए700408] 70707 )कहते हैं। पृथिवी के चारों ओर 
खन्‍्द्रमा २७.३२ दिन में घूम जाता है। झगरेज़ी मे इख महीने 
का नाम ल्युनेशन ( ,07780709 ) हे | सूय और चन्द्रमा के 
पृथियी एक ही ओर एक सीधी रेखा में होने को साइनोड 
( 8ए४०१ ) या कज्जंक्शन ( (७४ंप००४०॥ ) कहते हैं । 
ऐसा घिचार करना कि इससभय में चन्द्रमा पृथित्री के चारों 
ओर घूम जाता है, ठीक नहीं । यह वह समय हे जिसमे कि 
चन्द्रमा सूर्य की कल्पित गति से पूरा एक चक्कर अधिक काट 
लेता हे | ( ७ ०7एघ्००४णा ) अमाधश्या अथवा निय मून 
( ए०छए-४००० ) को कह सकते हैं इस लिये दो कंजंकशन 
(०][ंण7०४०० ) के बीच के समय की नाप २६'५३.दिन हे। 
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चन्द्रमा एक दिन में १३ दर्ज ११ मिनट चलता है. और 
सूर्य केवल एक दर्ज | बस प्रति दिन चन्द्रमा सूथ से १२ दर्जे 
११ मिनट अधिक चलता है । इस तरह २€' ५३ दिन में पूरा 
पक चक्र अधिक लगा जाता है । 
.. पृथ्ची के चारों ओर चक्‍कर काटने में चन्द्रमा को शक २ 
अथवा लगमग २७६ दिन लगते हैं। इन २७३ दिन में चरद्रंमां 
अपने २७ घरा में ([,078 7 77९7(7078) जिन को नशक्षेत्र फंहलते 
हैं इसी तरह घूम जांता है जिस तरह कि सूर्य अपनी १२ 
राशियों पर । परन्तु चन्द्रमा. सच घरो में एक्र सा ही समय 
बिताता हे अथांत्‌ प्रत्येक नक्षत्र में ? दिन १८ मिनट के लगभग 
विश्वञाम करता है। 
लिथि का नाम तो तुमने अवश्य ही सुना होगा। इसे 
का सम्बन्ध हिन्दुओं की समय विभाग की रीति से है। बस 
लिथि का जान लेना ओर समक लेना हिन्दू ज्योतिष की समय 
विश्याग की रीति को जान लेना हे । चन्द्र दिवस का नाम तिथि 
है। यदि प्रत्येक ल्यनेशन ([+08007) के ३० बराबर के भाग 
किये जावे तो प्रत्येक भाग लिथि कहलायेगा । अन्तिम तिथि 
का नाम नये सून (५४०ए ॥॥007) अथवा अमावश्या हे परन्तु 
इंस की गणना में इतना भेद हे कि कहीं २ अ्रमाचश्था बीते 
हुवे मास का अन्तिम दिन माना जाता है और कहां २ आगामी 
मास का प्रथम दिन । इस प्रकार जो अमावश्या एक स्थान 
पर चेत्र की कहलाती है वही अमाश्या दूसरे स्थान पर वशाख 
की कहलाती है'। उपरोक्त णीति से प्रत्येक तिथि का समय 
२६.५३ --३० दिने होता है अथवा प्रत्येक तिथि २३ घण्टे 
३७५ मिनट की होंती हे | ह 
इन लिथियाँ के दो मांग किये गये हैं। प्रत्येक भाग में 
१५ तिथियां लीं गंयी हैं। प्रथम भाग को शुक्ल पक्ष कहते ॑हैं 
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ओर दूसरे को कृष्ण पक्ष । परन्तु सं॑युक्त-प्रान्त (ऐपा९पै- 
?/0४7००४७) में किसी कारण यह रीति बदलगई है । इस प्रांत 
में कष्ण पक्ष से महीने का आरम्भ मानते हैं ओर महीने का 
अन्त अमावश्या पर नहीं किन्तु पूरणिमा पर मानते हैं। कष्ण- 

को वदी कहते हैं और शुक्ल पक्ष को शुदी कहते हैं अथवा 
अच्धेरे पक्ष को बदी कहते हैं ओर उजियाले पक्ष को शुदी । 
इस प्रांत को छोड कर यह शब्द और कहीं नहीं खुने जाते। 
अस्धेरे पक्ष का दूसरा नाम बाहल दिवस हे। बाहल दिवस 
का संक्षिप्त रूप (0०॥॥7४००४०४) ब और द होता हे इस 
लिये इस पक्ष का माम वदी हो गया और शुक्ल दिवस का 
संक्षिप्त रूप ((/077:/".80८५707) शु ओर दर हे जिस से शुदी 
शब्द बन गया । 


४-सूर्य ओर पृथ्वी के बीच में दो छोटे सय्यारे ([70९।१०07' 
0]98708) हैं | इन में से पहला जो नवग्रहों से छोटा और 
खूर्य के बहुत समीप है उस का नाम बुद्ध (0॥०/००५५) है जिस 
को अरबी वाले उतारिद कहते हैं। दूसरे का नाम शुक्र 
(५७००७) है जिसको फ़ारसी बाले जोहरा कहते हैं । 


यह दोनों छोटे सय्यारे क्यों कहलाते हैं, इस का कारण 
यह है कि प्रथ्वी की श्रपेक्षा में सूथ से इन दोनों का 
अन्तर कम दे ओर इसी कारण यह दोनों सर्वदा कञ्जद्भृशन 
(0०४]०॥००४४००) में अथवा सूय के साथ पृथ्वी के एकह्दी ओर 
होते हैं । कभी अपोजीशन ((00002॥407॥) में नहीं आ सकते 
अथवा ऐसा होना असम्भव है कि सूर्य पृथ्वी के एक ओर 
हो ओर इन में से कोई एक दूसरी ओर । परन्तु इनका एक 
झोर होना (0०४]7१८४४०॥) दो भेद का है । एक का नाम बड़ा 
सस्षन्‍्ध (07(2९:70/ (४०४]४०९४१०१) है। यह उस समय होता 
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है जब पृथ्यी और इन में से किसी एक के बीच में सूर्य 
शा जाता है । दूसरे का नाम छोटा सम्बन्ध ([76७707- 
007[07०४००) है | ऐसा उस समय होता है जब बुद्ध या 
शुक्र, पृथ्वी ओर सूर्य के बीच में आ जाये । 


सम्भव है कि तुम्हारे मन में यह शंका उत्पन्न हो कि जब 
बुद्ध या शुक्र पृथ्वी ओर सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य 
ग्रहण क्‍यों नहों हो जाता । इस का समाधान इस प्रकार है 
कि यह दोनों सूर्य के इतने समीप हैं ओर प्रथ्वी से इतने 
अधिक अन्तर पर कि इन की छाया पृथ्वी तक नहीं पहुँच 
सकती ओर बह सूर्य के प्रकाश को रोक नहीं सकते । अर्थात्‌ 
इन के बीच में आते हुये भी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक बरा- 
बर पहुँचता रहेगा । इस लिये इन के बीच मे आने से सूर्य- 
ग्रहण नहीं हो सकता । सू्थ ओर पृथ्वी के बीच में इन के 
आने को अन्तगंत होना कहते हैं । 

नीचे दिये हुये बित्र के देखने से स्पष्ट विद्वित होता है 
कि बुद्ध की छाया का शिखर अ है। इस से आंगे छाया नहीं 
जाती और शुक्र की छाया का शिखर व पर है। बद्ध और 
शुक्र को घेरतेहुये जो दो सू'डाकार चित्र (20४०५) सूर्य से खींचे 
गये हैं वह पृथ्वी तक नहों पहुँचते परन्तु बीच में ही समाप्त 
हो जाते हैं । फिर सू्य-प्रहण केसा ? 

इस चित्र के बनाने और समभने के लिये निम्न लिखित 
श्ाते उपयोगी हैंः-- द 

१-यदि सूर्य से बुद्ध का अन्तर ६ माना जाये तो शुक्र का 
११ और पृथ्वी का १०६ होगा। द 


२-यदि बुद्ध की परिधि ६ मानी जाये तो शुक्र श्रोर पृथ्वी 
की २॥ और सूर्य की २८८ द्ोगी | 
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: प्रा ओर अप्रल के महीने में सूय अस्त के उपराब्त ही 
दुर्चीन की सहायता बिना हम बुद्ध को देख सकते हैं। सूर्य 
से इस का अन्तर ३६०००००० मील है और इसकी परिधि 
केवल ३००० मील है। इसका मार्ग-बक्र गोलांकार से बहुत 
कुछ हवा हुआ है । यदि इस को पेक्सेन्टिक (02९४४४०) 
कहा जाये तो अनुचित न द्ोगा क्यें।कि एक समय सूर्य से इस 
का अन्तर २८००००० मील रह जाता है और दूसरी बार 
४३५४००००० मील हो जाता है। इसका वर्ष हमारे ८८ दिन का 
होता है अथवा सूर्य के चारों ओर यह ८८ दिन में घूम जाता 
है। फ़ारसीचाले इसको दबीर फ़लक अथवा आकाश का मुन्शी 
-ओर कातिबे किस्मत भी कहते हैं मानो धर्मराज का दफ्तर 
इन्हीं के हाथ से हे अर्थात्‌ भनुष्य के भाग्य-विधाता यही हैं । 
.._ ५. शुक्र ( ४००८४ ) जिसको सूक भी कहते हैं। यह 
दूसरा छीटा सय्यारा ( [76"07 7878० ) हे । बुद्ध की 

अपेक्षा मे यह बहुत बड़ा और अधिक प्रकाश वाला है । 
.._ सूर्य से इसका अन्तर ६७०००००० मील है। इसका मार्ग 
चक्र ( 0/5॥ ) गोलाकार है। और इसका विस्तार पृथिवी 
जैसा है क्योंकि इसकी परिधि ७७०० मील है । सूर्य के चारों 
ओर २२५ दिन में घूम जाता है अर्थात्‌ शुक्र का साल हमारे 
वर है ( चरिल लि सकल की 





भय २४ घप्प बल). है. । इसके समतत् 
( 5०/६४०७ ) का बत्तान्त जानने के लिये दुर्बीन ( सूक्ष्म दशक 
यन्त्र ) द्वारा बहुत कुछ यत्न किया गया फ्सतु कुछ सफलता 
धाप्त नहीं हुई | ऐसा अनुमान किया ज़ाता है कि इसके 
चारों ओर जो वायुगोला ( 467059]0/० ) . है बह बहुत 
गाढ़ा ओर भारी है, क्योंकि ऐसा गोला .ही निष्फलता का 
कारण हों सकता है।. ह ु 
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... ६, शुक्र के पश्चात्‌ सूर्य के चारों ओर घूमने वालों में 
पृथिवी है | पृथिवी के पश्चात्‌ ५, ग्रह रह जाते हैं जो बड़े 
सय्यारे ( 857007707 ?]87९03 ) कहलाते हैं। इनमे से पहला 
नम्बर मंगल ( (878 ) का हे जिसको भौस भी कहते हैं। 
पृथित्री के साथ तो एक ही चांद लगा है किन्तु भोम 
देवता के चारों ओर दो चांद घूम रहे हैं जिनके सम्बन्ध में 
यूनान का पोराणिक शास्त्र ( (€९रना। ए६)0]02ए ) ऐेसा 
घरणन करता है कि संप्राम के देववा के रथ में दो अति वेग 
घाले घोड़े जञुते हुये हैं जिनकी टापों से आकाश में आग 
उछलती जाती है । सूर्य से मंगल का अन्तर (2(०४॥ ])5(%॥0९) 
१४१५००००० मील हे । इसका माग-चक्र ( 07076 ) भी 
गोलाकार नहीं है । बुद्ध की तरह यह भी एक समय सूर्य 
के बहुत समीप आ जाता हे ओर दूसरे समय बहूत दूर । 
इल दोनों अन्तरों में *६०००००० मील का अन्तर है। पृथिवी 
यालो को यह सुगमता से उसी समय दीख सकता हे जब 
पृथिबी इसके औ्रौर सूर्य के बीच में आ जाये क्योंकि ऐले ही 
समय में यह प्रथिवी के समीप होता है। जब मंगल अपने 
पेरीहीलियान ( ?&४४॥८९)०४ ) फे समीप हो ओर पृथियी 
अपने ऐेपहीलियान ( &]॥०॥०४ ) के तो इन में केवल 
३६०००००० मील का अन्तर रह जाला हे। जिस स्थान पर 
किसी ग्रह का अन्तर सूर्य से कम से कम रहता है उस स्थान 
को पेरीहीलियान ([?०7०॥४०४) कहते हैं झ्लोर जिस स्थान पर 
यह अन्तर अधिक से अधिक होता है उसको प्रेपहीलियान 
( &॥०॥०॥ ) कहते हैं । रा 
.. पृथियी के बहुत समीप आने का अवसर १५ वर्ष में एक 
ही बार हो सकता है। १६ वीं शताब्दि में ऐसा अ्रम्तिम 
अवसर श्रगस्त १८६२ में मिला था। वत्तंमान शताब्दि में ऐसे 
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अवसर कव कब होगे इसका अनुमान सुगमता से हो सकता 
है। मंगल की परिधि केवल ४९०० मील है ओर खूर्य के चारों 
ओर ६८७ दिन में घूम जाता है। अथवा मंगल का एक वर्ष 
लगभग हमारे २२३ महीने के होता हे। 


७. बृहस्पति ( ४५७०॥७/ ) को हिन्दू ज्योतिष में गुरू कहा 
ओर यूनान के पौराणिक शास्त्र में तो इनको आकाश का 
राजा ही माना है। मानो हिन्दू पौराणिक शास्त्र का इन्द्र 
यही है यूनात के पोराखिक शास्त्र में इनकी विचित्र लीला 
ओर अद्भुत माया का विस्तृत वर्णन किया है। तारागण के 
घणुन से स्पष्ट घिदित होगा कि राजा इन्द्र के दरबार में 
गन्धवं, किन्नर ओर अप्सराओं के नाच रडुः ही हुआ करते 
थे किन्तु ज्युपिटर ( ४५७.७४५०/ ) महाराज सुगमता से मोहिनी 
ज्ञा गा में फंस जाते थे। जहां कहीं छुन्दर और रूपवती स्त्री देखी 
कि फिसल पड़े ओर अपनी पत्नी जु्नों (3५४० ) के डर से 
किसी को रीछ बनाया, किसी सो भेडु ओर किसी को बकरा 
. और समय समय पर अपने शरीर को त्याग कर स्थये भी 
पशुञ्रों के शरीर भ॑ बास करने लगते थे। जिससे प्रसन्न हो 
गये उसको अआकाश में स्थान दे दिया ओर जिससे अ्रप्रसन्‍न 
उसको उल्टा लटका दिया। 


सूर्य-मण्डल अथवा सूय कुल ( 80)" 58780०॥ ) में तो 
यह श्रेष्ठ ओर पूजनीय दिखाई पड़ते हैं। एक पोल से दूसरे 
पोल तक इनकी परिधि की लम्बाई ८४००० मील है और 
इक्क टर ( :00४80/ ) पर तो पूरी ६०००० मील पाई जाती 
है। इस परिधि अन्तर के दो ही कारण हो सकते हैं या तो 
यह कि अपनी कीली पर बड़े वेग से घूमते हो जिससे इनका 
मध्य भाग बाहर को निकल अआये या इनका शरीर किसी ऐसी 


[| ४१ ॥] 


फंलने वाली वस्तु का बना है कि साधारण गति पेट को फुला 
सके । ज्योतिषी लोग (45670707/९7०४8) तो ऐसा अनुमान करते 
हैं कि दोनों ही कारण कार्य कर रहे हैं। सूर्य से इन का ओसत 
अन्तर (0०४७7 ]578700) ४प्ए३०००००० मील है अथवा 
पृथ्वी की अपेक्षा में इलत का अन्तर पांच गुना है । सूर्य के चारों 
ओर घूमने मे इनको ११८६ वष चाहियें। इनका शरीर अथवा 
डील-डोल भी अच्छा ख्रासा है जिस में हमारी १३०० पृथ्वी 
समा सकती हैं । यदि ऐसा कहा जाये कि शेष सब ग्रह मिल 
कर भी इनके शरीर को नहीं पा सकते अथवा बराबर नहीं 
हो सकते तो अनुचित न होगा । गुरू जी महाराज के साथ 


'क०++ २७७ त्वचा, 


अनक-नेठे लगे हुये हैं अथवा फंन्ब॑(चांद परिक्रमा कर रहे हैं । 


(८) शनि ( 5४॥प७॥ )-हिन्दू ज्योतिष के जानने चालों को 
छोडुकर प्राचोन काल में सब ही जातियों का और विशेष कर 
यूरुप देश निवासियों का यह सिद्धान्त था कि सूर्य के चारों 
ओर घूमने वालों में शनि अन्तिम तारा है। इसके एरे ओर 
कोई नहीं, क्योंकि १७वीं शताब्दी तक यरोप में ऐसी जबरदस्त 
दुर्बीन नहीं थी जेसी आजकल, इसी कारण यह लोग शनि से 
परे कोई ओर तारा नहीं देखसके ओर शनि को एक साधारण 
तारा ही मानते रहे | इन बचारो को कब ध्यान हो सकता था 
कि एक दिन वह भी ग्रयगा जब शनि महाराज के रूप, रंग, 
वर्ण, आश्रम का चुत्ताग्तल सुनकर दांत तले उगली दबानी 
होगी । आन्तरिक चश्षु के लिये शनि का चित्र इस प्रकार 
खेचा गया हे । मानो एक गेंद हे जिसके दोनों सिरे चपर हैं। 
जिप कारण छोटी परिध्रि ७०००० मील है ओर बड़ी 9२००० 
मील हे । आर यह गद सूय से ८३६०००००० मील के अन्तर 
पर उस के चारो ओर घूम रही है ओर २६६ वर्ष में एक चक्र 


[ ३२ ] 


पूरा करती है इस गेंद के बाहर तीन पतले और चौड़े चपटे 
प्रकाश वॉाछें छल्ले इस के चारो ओर चक्कर लगाते हुये साथर 
सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं । पहला छब्ला जो गंद॑ के बहुत 
समीप है श्यांमवर्ण का है उसकी चोडाई ६००० मील हे और 
झआन्तरिक सिरा( ]070/ (]/०।७ ) गेंद से ७००० भील के 
अन्तर पर है इसमे और दूसरे छुब्ले मे जो १७५०० मील 
चोड़ हे कोई अन्तर नज्ञुर नहों आता। दोनों छुब्ले मिले हुये 
मालुम॑ पड़ते हैं। केवल रंग भेद एक को दूसरे से अलग 
करता है | तीसरा अथवा सब से बाहरी छुल्ला १०००० मील 
चोडा है और इस का आन्‍्तरिक घरा ( [07०० ()रा0)७ ) 
दुखरे के बाहिरी घरे ( (0७४८० (776० ) से २९०० मील के 
अन्तर पर है। इन छलल्‍्लों के विषय में ज्योतिषियों का ऐसा 
विचार हे कि यह अनन्त और अखंख्य अत्यन्त ऐसे छोटे २. 
तारों से बने हुए हैं जो पृथक्‌ २ नजर नहीं आ सकते । यद्यपि 
गंद का विस्तार बहुत बडा है परन्तु अधिक बजनी नहीं 
मालम होती । शास्त्रवेत्ताओं का तो ऐेसा अजुमान हे कि जिस 
द्रव्य से हमारी पृथिवी बनी हे वह शनिके द्वव्य से ८ गुनाभारी 
है । शनि देवता फे साथ ८ चांद लगे हुवे हैं । इन में सब से 
बड़ा हमारे चांद से चौगुना हे। द द 


(६) यूरेनस ( (7870३ ) यूरोप वालो ने इस सथ्यारे को 
पहले पहल १३ मार्च सन्‌ १७८१ में देखा था । सूर्य से इसका 
अन्तर १७८००००००० मील है और इस की परिधि ३२००० 
मील है । इसका वर्ष हमारे ८७ वर्ष का होता है ग्रथवां सूर्य के 
चारों ओर किम ऊर लगाने के लिये ८४ वर्ष चाहिये । इस' 
के चारों ओर चर चांद घूम रहे हैं और इसके चन्द्रमांओ की 
गति में यह विशेषता है कि पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हैं। 


[ ३३ | 
अन्य ग्रहों के साथ जो चांद लगे हैं वह पश्चिम से पूर्व की 
ओर जाते हैं । 

(१०)-नेपच्यन ( ४०[१६४॥७ ) +>सूय मण्डल की अन्तिम 
सीमा पर नपच्यन ने अपना डेरा जमाया हे अथवा सूय के 
ह चारा ओर घूमने बाल ग्रहों में से इनसे परे ऋिरू बके३ सय्यारा 
: अब-तेंके-मालम-नहीं-छुआ । माना सूर्य देवता के राज्य के 
सरहदा, इलाके के गवनर नपच्यन (:४०])॥४॥०) हैं। इससे परे 
किसी दूसरे सूथ का राज्य प्रारम्भ होता हे जिस के देखने 
भालने के लिये पृथ्वी निवासियों को परवाना ( 2885 !?०।+ ) 
नहीं मिल सकता। यह भी संभव हे कि दूखरे के राज्य में कदम 
रखते ही वहां के राज़ा के प्रकाश ओर कान्ति स हमारी 
आंखे चकाचोन्ध हा जाती हों। सूय से नेपच्यन का अन्तर 
२७७२०००००० मील हैं | इसकी परिधि ३५०० ८मील है| यरेनस 
( [7/'७॥035 ) के वायुगाल की तरह नेपच्यन का ऐटमास्फियर 
( 30॥!05[0॥0/'& ) भो बहुत गाढ़ा है । पृथ्वी के वायु-गोले 
की अपक्षा मतो इतना गाढ़ा हैं कि यदि पृथ्वी क वायु 
गोले मे छुन फर सूय का प्रकाश जो हमारे नेत्रों तक पहुँचता 
हे ६०० दज का ही ता नपच्यन के वायु-गोले में छुत कर आने 
वाला प्रकाश कंचल १ दर्ज वाला होगा । 


यद्यपि इस स्थान पर नेप्च्यन के दरयाफ्त ([)500४०४) 
सम्बन्धी इतिहास की आवश्यकता नहीं क्‍योंकि ऐसे 
इतिहास की रसना का आनन्द रखिक जन ही भोग सकते हैं। 
वही इसका अनुमान कर सकते हैं । साधारण मनुष्यों के लिये 
तो सवधा शुष्क ही होगा। यद्यपि गणितशास्त्र शुष्क कहलांता 
ही है परन्तु इसकी विचित्र लीला और अद्भधत महिमा ओर 


[ रे४ |] 


इसके द्वारा संशय और आलस्य पर विश्वास ओर उद्योग 
की विजय का ध्यान भली भांति हो सकता है। सन्‌ १७८९१ में 
यूरेनस ( ए070ए8 ) का स्थान विदित होने पर यूरुप के 
ज्योतिषियों ने उस के विस्तार और उसकी गति 
आदि भी जान ली | साठ वर्ष के उपरान्त जब इन 
ज्योतिषियों न॑ यूरेनस ( [/४॥४४ ) को उस स्थान पर 
नहीं पाया जिस पर गणित-शास्त्रामुसार होना चाहिये था 
तो यह संशय उत्पन्न हुआ कि यगेनस ( [॥४४४ ) को कौन 
ओर कहां उठा कर ले गया ? अपने हिसाब को कई बार 
जांचा परन्तु ज्यं का त्यं पाया | गणित बेत्ताओं (3४6 टा।व- 
(0ंधाह ) को चैन कहां ? खाना पीना छुट गया ! नींद उड़ 
गई ! ! निराशा छाने लगी ! ! ! परन्तु इस निराशा मे आशा 
की झलक दिखाई दी । आकर्षण शक्ति के अटल नियम में 
ज्योतिषियाँ के दृढ़ विश्चास ने ढाढ़स वंधाया। गणिनकारों 
की सूचित किया कि ज़ाहिरी नियमभडुू का कारण किसी दूसरे 
सय्यारे ( [?]470 ) अथा तारे ( ४४७" ) की आकषण शक्ति 
क सिचा ओर कुछ नहीं हा सकता । इस सूचना को पाते ही 
गणितकारा को उत्तेजना उत्पन्न हो गई। अक्तूबर सन्‌ १८४५ 
में आकाश की देख भाल प्रारस्म कर दी भ्रसम्भव को सम्भव 
करने पर उतारू हा गये | ध्यान देने की बात हे 'कि एक 
सितारे पर किसी दूसरे ऐस सितारे की आकषण शक्ति का 
प्रभाव ज्ञात करना, जिसका कुछ भी पता निशान मालूम नहीं 
केसी कठिन समस्या है । ऐसी कठिनाई के सन्मुख आना 
देवाखुर संग्राम में उतरना है। ऐसी उल्का हुई गुत्थी को खुल- 
माना साधारण मनुष्य की शक्ति के बाहर है “सत्य की 
सदा विजय होती है”!। इस कहावत के अनुकूल गणितकारों 
को सफलता प्राप्त हुई । २१३ सितम्बर सन्‌ १८४६ को बिदित 


[ ३५ ] 
ही गया कि ऊपर कहे हुये ज़ाहिरी नियम भड़ का कारण नेप- 


झयन ()५०]१४४॥०) है फिर क्या देर थी नपच्यन ()९८७६प८) 
की लम्बाई चोड़ाई, अन्तर आदि सब ही कुछ ज्ञात करलिया । 


प्रएन्‍:--यदि सख्यारों का विरुतार पूर्वक वर्णन किसी यन्त्र 
अथवा अन्य सूक्ष्म प्रकार से किया जा सकता है तो रूपा 
करके समभकाइये | 


उत्तर--नीचे दिये हुवे यन्त्र अवश्य सहायक होंगे। 


( १ ) यन्त्र पहला । 


सय्यारों के नाम | सूर्य से इनका | श्रोसत सूथ के चारों चन्द्र 
न ओर घूमने संख्या 
ओसत झऔतर | परिधि [का समय | 
| 
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. नोटः-हस यन्त्र में जो परिधि और अन्तर द्खिलाये गये हें,वह 
ओगौसत द्ञं के हैं। क्योंकि पोलर डाईमेटर/ 70]87: 40]8778॥/2।') 
ध््ीर ईकवीटोरियल डाईमेटर, (0 ५8।0739। )87607८7 ) बराबर 
के नहीं होते ओर इन तारों के मार्गंचक्त (0700) गोलाकार 
न हाने के कारण सूर्य से उनका अन्तर एक सा नहीं रहता। 

यन्त्र नें० २ 

इस अन्त्र के देखते से स्पष्ट विदित होगा कि यह सय्यारे 
| ?]008८५७) सूचक चारा ओर कितने कितने अन्तर पर घृमतेईं 
यद्यपि इस यन्त्र भे मागचक्र/ (0)/)0) गाोलाकार दिखाये गय हैं 
छिन्तु वे बास्तव मे अण्डाकार ह । और इन चअक्रा के अन्तर 
से रीसि से बनाये गये हु कि सूथ स बद्ध के अन्तर का एक 
मान कर श॒क्र का अन्तर २, पृथ्वी का «६ मंगल का ४, 
ऋकछुमस्पति का १३४, शॉने का २४६३, ( 7808 ) का ४5, 
शोर (४०७६प०) का ००३ माना गया ह | 

प्रश्न:-- पृथिवी वाल सूथ ओर चन्द्रमा को बहुत पूजते 
ओर मानते हैं, विशेष कर हिन्दु, आर इनको देवता मानत हैं। 
इसका क्या कारण है ? झोर भारतवष के इतिहास में सूय 
यंशी ओर चन्द्रबंशी जा शब्द पाये जात हैं उनका यदि सूर्य 
ओर चन्द्रमा स कुछ सम्बन्ध ह॑ ती क्‍या हैं ? 


उत्तर - देवता शब्द को पूरी व्याख्या फे लिये ता एक बह 
भारी ग्रल्य की आवश्यकता है | यहाँ कंकबल इतना कह देना 
ही पर्याप्त होगा कि देवता शब्द विशषकर किसी पूजनीय व्यक्ति 
के लिये श्राता है जिसकी शक्ति और कीत्ति संसार अथवा 
पृथ्वी के बड़े भाग म॑ विख्यात व प्रसिद्ध है । ऐसा व्यक्ति 
ही पूज्य ही। सकता है ! यह शब्द महिमा चाचफर और भान 


[ ३७ |] 


दोतक भी हे | मनुष्य को छोड़ कर प्रत्येक ऐसी चस्तु का बोध 
कराता है जो लाभदायक हो इसी अथ को रूऋर लाग सूथ 
ओर चांद को पूजते हैं ओर इनके लिये ईश्वर वात्क शब्दों 
का भी प्रयोग करते हैं 

हिन्दुओं का तो कहना ही क्या | ३३ करोड वेवताओं को 
धघन्दे से लगाना इनके लिये आवश्यक ही है । यूनान वालों का 
पौराणिक शास्त्र भी किसी तरह कम नहीं। और कम हा 
भी कैसे ? जेस गुरु वैसे ही चेले । हिन्दुओं ने तो ६ देवताओं 
को नवश्रह मान कर पूजा है और २७ तारों को नक्षत्रों का स्वासी 
बनाया है सेंकड़ें को दरिया पहाड़ व वक्ष बना दिया, हज़ारों 
को बनीं ओर जंगलों में पहरों पर बैठा दिया, लाखों और 
करोड़ों को तारागण बना कर आकाश में सिन्न २ काम पंर 
नियत कर दिया। अब यदि यनान ओर रोम याली ने गरू के 
अनुगामी बन कर ऐपालो (७०७) को घनुर्विद्या, गानविद्या 
वैद्यक शास्त्र ओर भविष्य वाणी का देवता और दूसरे रूप में 

था फ़ोबस (!?॥०८७७४) के नाम से सूर्य देवता माना 

लो क्या बराई की । यदि वहस्पति (/४७॥७-) को शनि का 
का पुत्र मान कर आकाश का ईश ओर राजा इन्द्र मान लिया 
तो क्या आश्चय्य हुआ । जूनो (7४४७०) को वृहस्पति 
को भगिनी-ख्री मान कर विवाह आदि शुभ कार्यो की देवी 
बनाने में क्‍या भूल की। मिनरवा (30[00/४७) को सरस्वती 
की पदवी वेदी तो क्या आशख्यय छुआ | वीनल (५४७४००७७) को 
मोह ओर प्रेम की देवी बनाने मे क्या अनुचित काम क्रिया 
जब हिन्दुओं ने काम ओर रति को देव स्थान दे रखा हो। 

चाँद ओर सूय से जो लाभ होते हैं वह अनमोल और असंख्य 
रह रह के भय से केवल मुख्य २ लाभ नीचे दिखलाये 
जाते हैं। 


[ डरे८ ] 


(१)चन्द्रमा के लाभ/--- 


चन्द्रमा से पथिवी निवासियों को सबसे बडा लाभ चांदनी 
अथवा उज्ञियाली रात है। यदि चन्द्रमा का अभाव हो जाये 
तो हमारी राते भयानक व डरावनी होगी । रातों को दिन के 
समान बनाने के लिये सूयदेव ने चन्द्रमा को अपना वाइसराये 
बना लिया है। यदि पूरे १९ घण्टे नहीं तो ६ घंरंटे की ओसत 
से काम करता रहे और प्रथिवी निवासियों की अ्रेधेरे की 
विपदा को हरे। 


समुन्दरों में ज्वार भाटे चन्द्रमा की वजह से ही होते हैं । 
समुद्र से दूर रहने वाले तो ज्वार भाटे के समय को अवश्य 
आपत्ति काल समभते होगे । जिसने जो चीज़ देखी नहीं वह 
उसके लाभ व हानि को क्या समझा सकता हे । ज्वार भाटोंके 
लाभ का अन्लुमान वही कर सकते हैं जो समुद्र के समीप बसते 
हैं। लीवरपुल ([/ए०"०००) के व्योहार को जो उन्नति आज 
संसार मे प्राप्त है वह विशेष कर ज्वार भाटे ही के का रण है । 
ज्वार भार का अभाव होने पर लीवरपूल के व्योहार का चिन्ह 
भी न रहे । गधे के सिर से सींग की तरह उद्ू जाये। 
लोीवरपल ([.ए०/११००|) के बन्द्रगाह का सम्बन्ध समुद्र 
स एक नेड़ी ओर तंग नहर द्वाशा है । ज्वार भाद के उतार 
के समय इस नहर स ६००००००० टन पानी हर & घंट मे 
उतर जाता है। यह' पानी नहर की मद्ठी, कड्गूर, रेत, पत्थर 
आदि का वहा कर ले जाता है नहीं तो कुछ समय में नहर 
अट जाती और माल का आना जाना बन्द हो जाता । 
चदाव के समय माल फे जहाज खुगमता से बन्दरगांहद पर 
पहुँच जाते हैं और उतार के समय बिना मेहनत ओर मज़दूरी 
समुद्र में चले जाते हैं । 
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तीसरा लाभ जो चन्द्रमा से होता हे वंह यह है कि 
चन्द्रमा हमपरे लिये घड़ी का काम देता है गांवों में जहां घडी 
बहुत कम मिलती हैं चांद को देख कर गाँव वाले समय का ठीक 
अनुमान कर लेते हैं । जहाज चलाने वालो के लिये तो चांद 
बहुत ही उपयागी है जिस समय इनकी कम्पास ((000[88शे 
विगड़ जातो है ओर घडो काम नहीं देती तो चन्द्रमा इनका 
सहायक बन कर बताता हे कि वह सीधे मार्ग पर जा रहे हैं 
या नहीं । घड़ी और कम्पास ((/०० ७४४०) का बिगड़ जाना 
एक साधारण सी बात है ऐसे समय में यदि चांद सहायता 
न करे तो ईश्वर जाने बेचरे जहाज़ वाले कहां २ टक्कर खाये 
ओर केली २ दुघटनाओं का सामना हो और यात्रियों को 
केसी २ आपत्तियाँ मोगनी पड़ें । भूले भटके जहा।ज़ वाले 
आकाश में चांद के स्थान को देख कर समय और दिशा का 
ठीक अनुमान कर लेते हैं । चन्द्र देव ने इतिहासकारों 
(वृक्तितांओतरी को भी खदायता की हैे। जब कभी 
किसी घटना की तारीख अथवा तिथि माल॒म करने में कठिनाई 
मालम हुई और कोई अन्य सहारा न मिल तोचांद ने 
सहायता की । कारण यह कि जितने भी ग्रहण होते हैं ; चांद 
के हो या सूर्य के वा अन्य ग्रहों के, सब ही में चांद से 
काम पड़ता है अथवा बिना चांद के कोई ग्रहण नहीं हो ता । 
ईला (0॥/४) का जन्म दिवस माल॒म करने में १३ मार्च 
सन्‌ ३ बी. सी, (8 0.) वाले चन्द्र अहण से सहायता मिली 
क्योंकि यह अहण होरोड (7८०००) की रुृत्यु पर हुआ था। 

जिन लोगों ने कोलम्बस ((0।००७५४) का ज्ीवन- 
चरित्र पढ़ा है उनको याद होगा कि उसने चांद ग्रहण से किस 
प्रकार से लाभ उठाया । सन्‌ १५०४ में जब वह जमेका द्वीप (वं87005 
09 !8]8708) में था तो रसद (खाने पीने का समान, कम हो 


[ ४० ] 


गई । ठीप निवासियों से इसने मदद मांगी परन्तु उन लोगों 
ने रसद देने से मना कर दिया। दैेवयोग से अगले दिन 
अन्द्र ग्रहण होने चाला था ओर कोलम्बस ((/0०ए॥॥)४४५) को 
इसकी तारीख मालम थी जब इसके साथी भूके मरने लगे 
ओर कोई अन्य उपाय नहीं सूका तो यह चाल यली 


कि उस द्वीप के निवासियों को जो जंगली ओर असभ्य थे 
डरशाकर ओर घमका कर कहा कि यदि तुम रखद 
नहीं दोगे तो में तुम्हारे चांद के प्रकाश को नष्ट कर दूंगा । 
उसी रात्रि को चन्द्र अहण हुआ जिसे देखकर द्वीप 
निवासी भयभीत हो गये और कोलम्बस ( (४०।|ध७।॥॥ १४४ ) 
को बड़ा भांरी जादूगर मानकर फौरन ही रसद्‌ पहुँचा दी । 


जिस समय इतिहासकारों के सामने यह प्रश्न था कि चीन 
देश किस समय से आवाद हुआ है ओर वहां पहला वांदशाह 
कोन हुआ ता उनकी सम्मति भिन्न * पाई गई। जब इस 
विषय में वह सहमत न हो सके तो चीन के इतिहास का 
गअबलोकन किया । सन्‌ २१०५ वीा० सी० ( 3. ०.) में 
सूथ भ्हण लिखा हुआ पाया गया | इस पर ज्योतिषियों की 
सम्मति ली गई कि उपरोक्त सम्वत्‌ में सूर्य ग्रहण चीन के 
देश में हो सकता था या नहीं तो ज्योतिषियों ने अनुमोदन 
किया कि सन २१५५ बी. सी. (3. 0.) में ऐसे सूर्य ग्रहण का 
होना पाया जाता हे जो चीन देश में दिखलाई दे | इस से यह 
निश्चय हो गया कि चीन देश इस संवत्‌ से बहुत पहले बसा 
होगा । इस संबत्‌ से पहली बातों पर विचार करना आरंभ 
हो गया ओर अन्त में यह निश्चय हुआ कि चीन का पहला 


बादशाह २३२७१ बी. सी. (3. 0.) में इुआ। 
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चन्द्रमा के सम्बन्ध में बहुत से मिथ्या विश्वास भी पाये 
जाते हैं, ओर यह अन्ध विश्वास विशेष कर ग्रार्मो में पाया 
जाता है । एक कहता है कि यदि सोते हुये मनुष्य की आंस्म 
पर चांदनी पड़ज़ाये तो उस को अन्धां बना देशी | दूसरे का 
ऐसा कथन हे कि खीरे, ककड़ी, मूली, और शलज्ञम पूर्णमाशी 
पर बढ़ते हैं ओर प्याज़ पूर्णााशी के पश्चात्‌ । तीसरा कहता 
है कि जो ओषधियां पूर्णमाशी से पहले संग्रह की जाती हैं 
यह अधिक प्रभाव शाली होती हैं । चोथे का विचार है कि 
यदि अगूर की बेल उस रात में फांगी जाये जब चन्द्रमा सिह- 
राशी पर हो तो वह जगंली चूहा ओर अन्य रोगों से रक्षित 
रहेगी । कोई कहता है कि आल अमुक तिथि पर बोना चाहिये 
ओर अनाज अमुक तिथि पर । इन मिथ्या भाषणों को यदि 
छोड़ दिया जाये तो मनुष्य के लिये चांद के उपयोगी होने में 
कोई संशय नहीं रहता । ऐसी उपयोगी ओर लाभदायक वस्तु 
को आदर व सम्मान अनुचित नहीं । 


२--सूय के लाभ । 


सूर्य से जो लाभ मनुष्य को प्राप्त होते हैं उन की गणना 
ओर तुलना असम्भव है । यह लाभ अनन्त ही नहीं हैं किन्‍्त 
प्रत्येक अनमोल है | सूर्य तो सृष्टि का कर्ता घर्ता ही मालम 
होता है| इस के अभाव से तो जगत का अभाव प्रतीत होता 
है । संसार में मनुष्य को जो कुछ भी आनन्द प्र्त हाता है 
बह सब सूथ के हो कारण है | सूर्य बिना किसी बस्त की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती | पृथ्वी बालों के लिये तो सूय ईश्वर 
समान ही है क्यांकि सब चीजो की उत्पक्ति, उनका पालन 
ओर पोषण इसी पर निर्भर है | एसी दशा में यदि मजुष्य 
खूयंकी उपासना ऐसी ही करे जैसी कि ईश्वर की ता अनुचित 
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नहीं हो सकता । अश्ि पूजने वालो जाति वास्तव में सूय॑ को 
यूजने का है । बस सूर्य का जितना भी सनन्‍्मान किया जाये 
थोड़ा 


सूथ शक्ति का भरडार है। यदि सूथ की आकषंण 
शक्ति की रस्सी टूट जाये तो न मालम हमारी पृथिवी किस 
तक और अंधेरे गड्ड में जाकर गिरे और हमारी क्‍या दशा 
हो | यदि सूय से हमको गर्मी प्राप्त न होती तो सत्यु ने 
हम को कभी का ठरडा कर दिया होता । समुद्रों का जल 
जम कर कांच का तख्ता बन गया होता। नदियां बहना 
बन्द कर देतीं। वक्षादि सूखकर मुरभा जाते मनुष्य भूख 
ओर सर्दी से पीड़ित होकर प्राण छोड़ देता क्योंकि शक्ति 
हीन शरीर मत्पिएड सदश ही होता है ओर सूर्य शक्ति 
(0९०४०) का कोष है। सूर्य की गर्मी वृक्षों ओर पोदों 
द्वारा कार्बन ( (७॥9०॥ ) और आक्सिज्ञिन (05ए2०॥) 
को प्रथक्‌ ३ कर देती है। पोदे कार्बन पर अपना जीवन 
बिताते हैं ओर आक्सिजिन मनुष्य, पशु और पक्षों आदि के 
लिये छोड़ देते हैं । यदि ऐसा न होता तो इन पिछली जातियों 
का नाम ही मिद जाता। सूर्य की गर्मी समुद्र के जल को 
भाष के रूप में आकाश पर ले जाती है ।फिर वह भाष 
मेघ और बादल बनकर बरसता है या ओस के रूप मे फिर 
पृथिवी पर आकर तप्त पृथिवी की प्यास को ब॒भाता है| 
चक्षादि की उत्पत्ति और उनका पालन होता है, नदियों में 
बहकर मनुष्य और पशुओं को तरो ताज़ा बनाता हे और 
फिर समुद्र में जा मिलता हे । द 


आजकल जो मनुष्य कान खोदकर पत्थर का कोयला 
निकालते हैं जिसस अंगीठियां गरम की जाती हैं और 
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अअ्न आदि नाना प्रकार की कले चलती हैं, विचार करने स् 
पाया जाता है कि किसी समय में सूय की किरणा की गर्मी 
जंगलों से जमा हाती रही | इन जंगलों पर समुद्र की लहरों 
ने माज मार कर उनको पत्थर बना दिया। इन्हीं किरणा की 
मोमयाई का नाम ता पत्थर का स्याह कोयला हैं। अगीठियां 
क लाह के भरना में हा कर शातकाल मे जो आनन्ददायक 
ओर तेज-चरद्धक प्रकाश हमारी आंखों तक पहुँचता हैं उस 
का कारण चही पुरान जंगलों मे सज्चित सूर्य की किरण हैं । 
इन्हीं सूयं की किरणों की सहायता स काना के पद फाइन 
वाली गड़गड़ाहट और घड़घड़ाहट वाले भारी अश्वन, जिन 
के पहिया क नीचे पृथ्वी भी कम्पायमान हा जाती हैं, बड़े 
वेग के साथ.इधर से उधर दोड़ते हुये नज़र आते हैं । बिजली 
स चलने वाली गाड़ी ( ];|6७॥प८ (७७४ ) पृथ्वी पर हो 
अथवा आकाश म॑ डाईनेमोा ( |)0॥907॥0 ) से बल प्राप्त 
करती हे। किन्तु डाईनमो में यह शक्ति ओर बल कहाँ से 
आय! ? यह उसा घय के अज्जन (७४७०४)॥॥ ५॥०॥॥७। से भरा 
जाता है जिस का आहांर सूयथ की वही किरण है जिन्हा न 
भूतकाल मे एकचित्र हो कर कोयले का रूप घारण कर लिया 
हे। यह ता प्रत्यक्ष देखने मे आता है कि विजली की रोशनी 
ओर पंखा सूथ के प्रकाश द्वारा ही चलते हैं। सारांश यह कि 
सभ्य संसार के जितने भी बड़े ओर भारी काम हैं वह सब 
सूर्य के ही सहारे चलते हैं । 


रोटी जो मनुष्यजीवन का सहारा है गह स बनती है, 
परन्तु गेहूं की उत्पक्ति का कारण सूर्य की गर्भी ओर वही ज़ल 
है जिसको सूय की किरणों ने पृथ्वी स उठाया ओर आकाश 
से बरसाया | गेहूं चक्की ठारा पिसता है। चाहे हवा चक्‍की 
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हो या 'पनचकक्री! परन्तु हवा के चलने का कारण सूर्य हे ओर 
जल ओर धुएं का कारण भी खूय है । गेहूँ मी काट लिये, आदा 
भी पिस गया, किन्तु अभी तक रोटी पेट में नहीं पड़ी । आटा 
गू'धने को जल और रोटी पकाने को अश्नि चाहिये । इन दानों 
का स्वामी सूर्य है । मनुष्य के रण और पढ्टों में इसी आहार से 
बल पैदा होता है ओर इस आहार में सूथ की शक्ति भरी हुई 
है इस लिये मनुष्य का बल ओर शक्ति सब खूयं के आध्थान 
है | तात्पय्य यह कि हमारे जीवन का आधार केवल सूय ही हे 
हमारे शरीर के पालन ओर व॒द्धि की सामग्री की उत्पत्ति सूय 
है । हमारे शारीरिक बल का दाता सूथ है। आनन्द रुस्व शारि 
स्वास्थ्य के सारे सामान अथवा नेज़ ओर ठंडी हवा के काक, 
हढको फुआर। की वर्षा, यह सब सूघथ पर निर्भर हे । 


सूर्य जेसे अति उपयागी की पूजा किसीतरह भी अनुचित 
नहीं कही जा सकती | जिसमे ईश्वर के बहुत स गुण घटने हो 
उसको ईश्वरतुल्य मान कर या देवता जान कर उसकी 
उपासना करना मनुष्य का धर्म ही है । 


हिन्दु ज्योतिष-शास्त्र के जानने वालों ने समय का अनुमान 
दो भिन्न २ रीतियों से किया है | एक तिथि ओर चन्द्रमास के 
हिसाब से तथा दूसरा सूयमास के हिसाब से । इतिहास 
बतलाता है कि प्राचीन काल में किसी समय भारतवष मे दा 
प्रसिद्ध राज-वंश थे | एक वंश वाले ज्योतिष सम्बन्धी समय 
की नांप-तोल खूयंमास के हिसाब से करते थे और दूसरे 
चन्द्रमास के हिसाब से अर्थात्‌ प्रथम वश प्रायः १९ राशियों 
से काम लेता था और दूसरा वंश २७ नक्षत्रों स | १२ राशि 
सूय के १२ स्थान कहलाते हैं और २७ नक्षत्र चन्द्रमा के स्थान 
कहलाते हैं जिनको अग्न ज़ी भाषा में ल्यूनर मैन्शन्स ([4प्राधा 
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0078079) कहतेहें। ज्योतिष शास्त्रकारों का खयाल है कि इन 
संशों केनाम सूप बंशों आर चन्द्र वंशी इसी कारण पड़े हैं । इस 

विषय के सम्बन्ध में हिन्दुओंका धाम्मिक विचार जाननके 

लिये वेद और मनुशास्त्र जैसे प्रमाणिक ग्रन्थ ओर पुराणों क॑ 

देखने की आवश्यकता है परन्तु सुगम ओर सीता मास 

भारतवर्ष के वीर रप पाले दा प्रसिद्ध ओर विख्यात पद ग्रन्थ 

( ॥090 ?0७॥8 ) अर्थात्‌ रामायग ओर महासारत का 

अवलाकन है। रामायण मे सब वंश का वर्णन है और 

महामारत मे चन्ट्वंश का | पाहले वश का राजघाना अयीध्या 
ऋही जाती है ओर दुसरे की इन्द्र प्रस्थ । पहिले बंश से प्रतिष्ठित 

पुरुष रमम हुये जो रामायण के नायक और सय कुल के दीपक 
हुये | दूसरे वंश में प्रतिष्ठित राजपुत्र कौोरब द पाण्डव हय 
जिन के परप्पर घार युद्ध का नाम महाभारत रक्वा है और 
इस सम्राम म॑ पाण्डवा शथवरा चन्द्रकुल के दोपक पाचि 
भाशयों की विजय हुई। रामायण ओर महाभारत का 
आधिकांश निणंय हिन्दु इतिहास स॑ हांता है । 

प्रश्न--सूर्य के १२ और चन्द्रमा के २७ स्थान कोन से हैं 2 
क्या अन्य धम्मावलम्बी भी इन स्थानों को मानते हैं ? 
उत्तर-सय के १२ स्थान बही हैं जिनकी हिन्दु १२ राशि 

कहते हैं ओर ग्रप्रजी में ( ५७॥॥। 79750॥3 ) कहा हे। 
फारसीवाले इनको वुज दवाजदह अर्थात्‌ द्वादश बुज और चन्द्रमा 
' के २७ स्थान वही हें जिनको ज्योतिष शास्त्रवाले नक्षत्र कहते 
हैं ओर अपर जी साषामें जिनका नाम ([,पावए गाय [4507)5) हैं 
छोर जिनका फारसी वाले मनाजिल कम 7 ७ 82] (३ प७॥।धाः) 
कहते हैं । चतंमान ज्योतिष में सय की १२ राशियों को 

[ + 0०।४७ 98 703 ० /०प।४८) ऋद्दा है। 
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पृथ्ची पर रहने वाला कोई मनुष्य यदि अपने स्थान को 
केन्द्र मान कर आकाश को एक गॉोलाकार मशए्डल मान ले 
( जिसकी परिधि जितनी बूडी य्राहे मानी जा सकती है) तो 
यह वहीं मण्डल होगा ज्ञिस को वतमान ज्योतिष ( ०00०१ 
#50700900779 ) में ( (७।०४०४७) 89॥७/० ) कहा है । 


आकाश में रहनेवाले तारागण ओर ग्रहों ( [000४ ) के 
स्थान अपने केन्द्र से किसो विशेष तारे तक एक सीधी शेस्वा 
खेचने से नियत कर सकता है। किसी एक वस्तु का अन्तर 
दूसरी वस्तु से सम्बन्ध परक होता है । प्राच्चीन ज्यातिष 
शास्त्रकारों ने जा सय के माग चक्र ( कह्पित ) सम्बन्ध से 
और तारी के स्थान नियत किया करते थे रेखा अतर 
( ,०॥८27प006.) को ३६० दर्जी के वरावर बराबर १२ भागों 
पर विभाज्ञित किया हे ओर इन हिस्सों के नाम उन ताशगणों 
के नाम # पर रखे हैं जो उस समय इन भागों में देखेगय । 
# जो तारागण उस समय किसी एक भाग में पाये गये 
थ अब उनके स्थान बदले गये हैं परन्तु स्थानों के नाम यही 
चअले आने हैं। उदाहरण के लिये आज्न कल मंष उस स्थान पर 
है जहां पहिले मीन था । 
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रणवा रिक्शांबा ाती॥ +079॥8॥ 

१ मेष हमल 0१88 '७ ९४॥॥) 

२, बृष सोर [धपप्र8 ' $, . 3॥॥॥ 

३ मिथुन जोज़ (॥6॥॥7॥] 3... शरा] 

४ कक सरतान ()७॥0087' ५, (७४0 

५ सिंह असद 0 .. ». २/07 

६ कन्या सम्बला र#ह० ५. लाश 

9 तुला मीज़ान _ंफा'त ,. 38 [६70९ 

८ वश्विक अज़रब 000॥'00 [क्‍6 9९07७07 

६£ धनु कौस . छतट्ा।छापप8 ५ 80) ९॥' 
५७ मकर जदी (/8[0070077058.. ,, (४०४४६ । 
११ कुम्भ दटव 2 (| प8779 3 ॥ कै।ए। डिश 8- 
१५ मीन हूत की .». ]9]08 


फारसी वाले इन १२ बर्जों को मनाजिल-उल-शम्श (0&४- 
82]-0|-४0७॥058) भी कहते हें । 


२७ नक्षत्र अथवा ( [,ध787 708797078 ) वही चांद के 
स्थान है ज्ञिनकों फ़ारसी वाले मनाजिल-उल-कमर कहते है । 
चांद के माभचक्र को २७ बराबर २ भागों में बांटा हे | प्रत्येक 
भाग का नाम नक्षत्र हैं। क्‍योंकि चन्द्रमा लगभग २१३ दिनम 


पथ्ची के चारा ओर एक चक्र पूरा कर लेता हे इस लिये 
उसके माग चक्र को २७ बरांवर के भागों में बांदा हे। 


अपने अधिष्ठात देवता सहित २७ नक्षत्र यह हें । 


नक्षत्र (भाषा में) देवता अरबोनाम 


हैः अश्विनो अशिना अल शिरात  (#)] 5॥ 6७४७ ॥) 
२९ भरणों यम अल्-बतून (5] ४६0७४) 


[ ४८ ] 
३. कृतिका अग्नि अल-थुराइया (8) ]'प/४ए७) 
४. रोहिणी प्रजापति अल-देबरां (0) | [)0|)७१'४3 ) 
५. संगशिरा सोम अल-हिकाह ( 5] |0८8७) ) 


&. आध्चा रुद्र.अल-हिनाह ( 5] [6४व))) 
७. पुनवंस.. अदिति अल- दिरा ( &। ])78 ) 
८. पृष्य बृहस्पति अल-नेथरा. ( 3] २९६७।४0) 
६. अश्लेषा सप अल-तफी . (5&। १७१ 9॥७) 
१०. मा पितरः अल्-जोमा (4) (४॥०)।)७) 
११. पूर्बा भग. अठलरू-ज़बरा (3) 22५७॥०) 
फाध्गुणी 
१२. उत्तर अयमन अल-सरफा. (3]867॥४) 
फाव्गणी 
१४. हस्त सावित्री अल-आया (23। 079७) 
१४. चित्र त्वष्णी सिनक- (४॥॥0७! ६८ 2) 3 2७)) 
अल्-अज़ल 
१७, स्वाति घायु अल-गऊफ़रण (+। (8]0॥८।) 
१६, विशाषा इन्द्राप्ि अल-ज़वां 60| //५):.॥)8 ) 
९७, अनुराधा मित्र ज्ा-इस्लिलक (47 0) 
१८, ज्येष्ठा. इंद्र अल्‌-क़ल्व (8। ९७॥७) 
१६, मूल निम्न ति अल -शल्‌ (8। 5) प)७) 
#०. पूवापांढ आ्रप:ः अल-नश्म ( ४ ७०४]7)) 


२१. उत्तरा विश्वादवान्रह्मा अल-बदल . (5। ]008।, 
पाठ 

२२. श्रावण विष्णु अल-द्वीह (4) 009॥) 

४३. सविष्ठा. घलब सांदृउरू -बला (58% 5) 3 0।७) 
घनिष्ठा 

२४. सद्धिपजू वरुण अलू-सन्‍न्द॒ (3व 8५७१५) 
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९५... पूर्वा भादपद अज एकपात्‌ 
२६... उत्तरा भाद्पद अहिब्‌ ध्न्य 
२७. रेवती पूषन्‌ 

म्ध् अभिजि त्‌ 506 # बढ 


प्रशन-जब यह दोनों घेरे ( (7700)०8 ) जो १२ और २७ 
भागों में बांटे गये हैं एक ही आकाशमण्डल ( (20०४4) 
80]०/० ) पर बनते हैं तो उन में अवश्य कुछ सम्बन्ध होगा 
ओर इन में सम्बन्ध होने के कारण १२५ राशियों और २७ 
नक्षत्रों मे भी सम्बन्ध होगा । यदि ऐसा है तो वह सम्बन्ध 
( ॥0०)७४४०॥ ) क्‍या है ? 

उत्तर-हिसाब से २। नक्षत्र का एक्र महीना होता हे। 
अर्थात्‌ एक राशि में २। नक्षत्र आयेंगे और क्योंकि हिन्दु वर्ष 
वेशाख से आरम्भ हांता है ओर चांद का मद्दीना अश्विनी 
नक्षत्र से इसलिये जिस सम्बन्ध को तुम जानना चाहते हो 
वह नीचे लिखे अनुसार हेः- 


राशि मास नक्षत्र 

मेष वेशाख अश्खथिनी, भरणी, ३ रुूतिका 
तृष ज्येष्ठ $ई ऊरतिका, रोहिणी, ३ रगशिरा 
मिथुन आषाढ़ $ झुगशिरा, आर्द्रा, $ पुनवंसु 
कक श्रावण. ३ पुनवसु, पुष्य, अश्लेषा 


सिंह भाद्पद मधघा, पूर्वांफाल्युनी ३ उत्तराफाब्गुनी 
कन्या आशिवन है| उत्तरा फाल्गुण, हस्त, 4 चित्रा 
तुला. कार्तिक # चित्रा, स्वाति, $ विशाषा 
कृश्चिक मार्गशिर . ३ विशाषा, अनुराधा, ज्येष्ठा 

घन पोष पूल, पूर्वाषाढ़, $ उत्तराषाढ़ 
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मकर मा 3 उत्तरापाढ़, श्रवण, ३ धनिष्ठा 
कुम्भ फाल्गुन $ धनिष्ठा,सद्धिषज $ पूवरोसाद्रपद 
मीन सत्र ३ पूर्बाभाद्रपद्‌,उत्तराभाद्व पद,रेघती 


प्रश्न-क्या कारण है कि अरब देश वालों ने २८ नक्षत्र 
माने हैं ओर वतंमान रीति के अज्ुसार हिन्दुओं ने २७ ही ? 

उत्तर-आदि मे एशिया की सब जातियों ने र८ नक्षत्र 
माने अर्थात्‌ भारतवर्ष, चीन और अरब, और इनके साथ २ 
मिस्र ( 72996 ) ने ए८ नक्षत्र कायम किये, किन्तु वाद में 
हिन्दुओं ने २७ नक्षत्र स्थिर किये और एक नक्षत्र जिसका 
नाम अभिजित्‌ था छोड़ दिया । इस संशोधन का कारण यह 
है कि चांद २७३ दिन में अपना चक्र पूरा कर लेता है और 
नक्षत्रों की संख्या पूरी २ होनी चाहिये वहां भाग अथवा 
कसर ( "8०४४०४ ) का काम नहीं इसलिये सब जातियों ने 
श८ नक्षत्र कायम किये | परन्तु ज्योतिष सम्बन्धी गणित का 
शोध करते हुये हिन्दुओं ने विचार किया कि र८ की अपेक्षा 
में २७ संख्या, २७३ के अधिक निकट हे इसलिये इस जाति ने 
ई भाग जोड़ने की अपेक्षा 3 का छोड़ना उचित सममका और 
अभिजित्‌ नक्षत्र को छोड़ दिया । ज्ञिन जातियों ने ज्योतिष 
सम्बन्धी गणित मे कोई शोध तथा परिवत्तन नहीं किया 
उन जातियों में अभी तक रए नक्षत्र चले आते हैं। प्रत्येक 
नक्षत्र मे हिन्दू ज्योतिष के अनुसार चन्द्रदेव का निवास 
१ दिन १८ मिनट होता है ओर अरब देश वालों ने हर एक 
मंज्ञिल (विभाग) में चांद की सकूनत या क़याम २३ घणट 
२६ मिनट का रखा है। 

प्रश्न-क्या कारण हे कि बारह राशियों के नाम विशेषकर 
जानवरों के नामा पर हैं ? अंग्र जी, अरबी, ओर हिन्दी नाम 


एक दूसरे से मिलते-ज्ुलते पाये जाते हैं। इस का भी कोई 
कारण होगा ? 


उत्तर-इस प्रश्न का उत्तर पेतिहासिककाल के पूर्व समयसे 
सम्बन्ध रखताहे | महाद्वीप एशिया ( 3 5800 (/070॥700) 
के उस मण्डल (:८७॥४) में जिस के एक ओर एशिया माइनर 
ओर अफ्रीका हे और दूसरी ओर पैसिफिक ओशन ([?४०॥० 
0०८८४) है--पृथिवी के बड़े विस्तृत देश स्थित हैं और यह 
देश बड़े उपजाऊ और कृषि के लिये बहुत उपयोगी हैं तथा 
सिंचाई के लिये जल की बहुतायत है। इन में से किसी २ में 
लोग बहुत काल से रहते हैं अथवा बड़े २ और अच्छे २ 
पक्के मकान बना लिये हैं ओर कृषि करने हैं और फिसी २ 
भ्रमण अथवा देशाटन करने वाली जाठियया जो डरे और 
भोपड़ों में अपना निर्वाह करती है। पाई गई है। यह आातिया 
अपना घन अर्थात्‌ पशुओं को साथ २ लिये इधर से उधर 
इस खोज मे घमती रहती हैं कि कहीं उनको चराने का 
अच्छा जकुल मिल जाय | ऐतिहासिक काल में ता ऐस देश 
वड़ी भयानक घटनाओं के शस्षेत्र बनते चले आये है । इतिहास 
वतलाता है कि एसीरियन्स, मीड्स आर परशियन्स जैसे 
वड़े २ राज्य रणभूमि मे जुभे हैं । यदि आज एक उचन्चतावस्था 
मे है, फलता है और फूलता हैं तो कल उसका नाम निशान 
मिट जाता है और उसकी जगह दूसरा अपनी सत्ता जमा 
लेता है | ठहरता यह भी नहीं। कल इसकी वारी उतर जाती 
है ओर तीसरे का भण्डा ग्रढ़ ज्ञाता है। खुलह ओर शान्ति 
के समय में यह लाग उद्यम करते हैं । फलने हैं और फ़लते 
हैं। सभ्यता प्राप्त करते है विद्या कलाय ओर शास्त्रादि की 
उन्नति होती है किन्तु आन की आन में कोई दूसरी जाति चढ़ 
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श्रातीहे। तबाही और चरबादी की लहर फेलाकर पहिली जाति 
को नष्ट कर देती है किन्तु यह नाश करने वाली जाति भी 
स्थिर नहीं रहती । इस की वही दशा होती है कोई तीसरी 
जांति आकर इस का गला दबोच लेती है। 


ऐतिहासिक समय की इन घटनाओं को देख कर ऐसा 
अनुमान करना अचुचित न होगा अपितु उचित होगा कि 
ऐतिहासिक काल से पूर्व समय में भी ऐसी ही घटनायें होती 
रही हो और जब उन देशों के परिवत्तन का समय आया 
तो जो देश सभ्यता के केन्द्र बने हुए थे श्रांपक्ति के समय 
में वहाँ के पण्डित विद्वान और गुणी-जन अपनी विद्या 
साथ लिये हुये उन देशों से भांग कर देशाटन करने वाली 
जातियाँ में जा मिले और अपनी विद्या के बल द्वारा उनके 
नेता बन गये । पेसे देशान्तर,गमन ()/28707) के सम्बन्ध 
में काफी साक्षी मिलती है । प्राचीन इतिहासकारों की सम्मति 
इस प्रकार हे :--- ' 

“८ एशियाटिक सोसायटी ( 43970 80०००४ए ) कलकरत्ते 
के अधिवेशन सन्‌ १७६२ मे सर विलियम जोन्स (57 श. 
चें०7०8) ने निर्णय किया कि परशियन्स (?6/४8॥8), 
इन्डियन्स (70875 ), रोमन्स (६०7878 ), श्रीक्स 
( (7०७८४ ), गोथूस (90०॥॥8), इजिप्शियन्ख (2 9]0#88) 
सबकी सब जातियां किसी समय ५०क ही भाषां बोलती थीं 
ओर एक ही धर्म का पालन करती थीं । 


शने: शनः यह विश्वास दृढ़ होता गया। उन पोर्वात्य 
तत्वचेत्ता ( ओरियन्टल स्कालस ) की खोज का परिणाम 
जो पृथिवी पर बसने वाली भिन्न २ जातियों की भाषा, धर्म, 
मत-मतान्तर, रीति-रिवाज़्, उद्यम बाशिज्य ओर पोराणिक 
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शार्र की तुलना कर रहे थे यह हुआ कि उनको रढ़ विश्वास 
हो गया कि संस्कृत, जंद (7०7१) और यरोप की भाषाओं का 
परस्पर सम्बन्ध हे और जो प्रत्यक्ष अन्तर नज़र आता है 
उसका कारण उन जातियों स ग्ंलमेल है जो मध्य एशिया 
स भाग कर अन्य देशों में बसीं 

मध्य एशिया से भ्रमण करने वाली जातियाँ केवल दक्षिण 
की ओर नहीं किन्तु पूर्व च पश्चिम की ओर भी आई। इन 
सब भ्रमण करने वाली जातियों का केवल मत ही एक न था 
किन्तु सप्ताह के दिनो के नाम भी एक से ही हैं। सू् मार्ग 
(77०0॥7०४४०) को सब ही ने १२ भागों में बॉँटा है और इन १२ 
भागों का १९ महीनों से सम्बन्ध हे। इन जातियों में जो 
विशेष बद्धि वाले मनुष्य थे उन्होंने इस चक्र (7०॥]॥०) को 
रप् हिस्सों मे भी बांदा है ओर इस चक्र को अन्‍न्द्र-मार्ग मान 
कर हर एक हिस्से म॑ चन्द्रमा को एक दिन ठहराया है 
क्योंकि चन्द्रमा २८ दिन में १ चक्र पूरा कर लेता है। यह 
रीति पूर्वीय देशों में विशेष कर पाई जाती है। हिन्दू लोग 
इनको नक्षत्र कहते हैं चीनचाले सिउ (57०70) और परशियन्स 
(?७/'४878) इन को मनाज़िलउल कमर कहते हैं । पश्चिमीय 
देश में इस दूसरे प्रकार की विभाग शेली का प्रचार बहुत 
कम है। मिश्र वालों ने इस विभाग रीति को बहुत दिनों 
बाद माना परन्तु कुछ लाभ नहीं उठाया । हिन्दू ज्योतिषियाँ 
(23॥07"07076/8) ने ज्योतिष शारत्र की उन्नति करते हुए इस 
विभाग रीति को अच्छा समझा ओर नक्षत्रों से बड़ा काम 
लिया ओर प्राचीन जातियों में इनका मान भी बढ़ गया। 
आजकल जो पश्चिमीय देशों के ज्योतिष ओर हिन्दू ज्योतिष 
मे अन्तर दिखाई देता हैं उसका कारण नक्षत्रों का मानना 
ओर न मानना है । 


([ ४५४ | 


यह निश्चय हो चुका है कि सूथंचक्त (7८॥७४०) को १२ 
भागों में बांटने की रीति इतिहास के आदि से चली आती 
हे । युनानो, मिश्री, पारसी, हिन्दू, चीनी आदि ने जो इन 
१२ राशियों को सूरत व शक्क दी हैं वह सब मिलती ज्ुलती 
पाई जाती हैं । ऐसा विचार करना उचित तथा ठीक ही होगा 
कि आकाश-मणडल ((0०।०४४४६७) 89]0"'०) ओर राशिचक्र 
(8087 200780) का ध्यान इन सब जातियों को उस समय 
था जब इन्होंने मध्य एशिया को छोड़ा । एशिया से भ्रमण 
करने वाली जातियां जो रात्रि में अपने जानवरों की देख 
भाल करती थीं उनको (80 6८०४) ४0!07'0) साइडारियल 
_सस्‍्फीयर देखने का बहुत अवकाश मिलता था। जो तारे 
कल रात्रि को पव से उठते हुए दिखाई दिये थे वह श्राज़ भी 
उसी दिशा से उठते हुए नज़र आये, केवल इतना भेद रहा 
कि पहली रात्रि की अपेक्षा दूसरी रात्रि को जल्द छिप गये 
इन जातिश्रों के लोग बाल्यावस्था से वद्धावस्था तक इन 
तारों को देखते रहे तो अवश्य तारों की शक्ल व सूरत का 
ध्यान इनकों हो गया होगा ओर उन तारों के नांम रखने की 
इच्छा भी उनके मन में अवश्य उत्पन्न हुई हागी । यह बात 
स्वाभाविक है कि मनुष्य वही नाम रख सकता है जो उसकी 
ज़बान पर चढ़ रहे हो या जिनका उसको ध्यान रहता हो। 
यह भ्रमण करने वाली जातियां (६ ५०॥]80]0 8८८४ ) गाय, 
भैंस, भेड़, बकरी, शोर, चीते, सांप, विच्छू, हरिण आदि 
को अच्छी तरह जानते थे ओर इन्हीं का ध्यान रहता था। 
बस रैरे राशियों के नाम इन्हीं जानवरों के नाम पर रख 
दिये भेड़, बकरी, बेल, भेंस आदि तो साथ ही रहते थे। 
ओर कर्क, मीन, वृश्चिक ओदि नदी व भीलों में दिखाई देते 
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थे | क्वारी लड़कियां खेत काटती और चिह्ला बोनती नज़र 
आती थीं। घनुप वाण वाला मवेशियों को शेर से बचांता है 
भिश्ती मचेशियां को पानी पिलाता है। तराज का अर्थ 
तुलना करना हे | दिन रात बराबर होने के समय जो भाग 
दिखाई देतो था उसका नाम तुला से अच्छा ओर क्‍या हो 
सकता है । 

इस खोज से यह परिणाम निकलता है कि राशियों के 
नाम दाता मध्य एशिया के वह लोग हैं जिनके भमण करने 
के समय को बतलाने के लिये इतिहास का भी मुंह बन्द हे । 

प्रश्न-यनान वालो का इन १२ राशियों के नाम के संबन्ध 
में क्या च्रिचार है क्या उनका यह दावा सच्चा है कि राशियाँ 
के नाम उन्होंने रखे ? 

उत्तर-राशियों का नाम रखने वाले का पता उपरोक्त 
लेख से लगता है। यनान वालों का अपनी टांग अडाना 
वथा है । एक इतिहासकार ने तो स्पष्ट कहा है कि यह नाम 
मिश्र वालों ने रखे। यनान के पोराणिक शास्त्र में उनका 
वर्णन होना इस बात का प्रमाण नहीं कि नाम उनके रखे हुवे 
हैं। पोराणिक शास्त्र तो प्रत्येक जाति का अलग २ है। मेष 
( 08७ ) मिश्र की उस देवी का वाहन है जो आकाश के 
ऊपर के भाग की मालिक हे । इसलिये इस देवी को मेष का 
स्थान दिया गया हे । 

कक ( (870७० ) उस केकड़े का नाम बतलाते हैं जिसने 
हरकुलीज़ (76/०५४४) के पैर मे इसलिये काटा था कि बह 
हाईडा (ए70/&) राक्षसी की मार न सके, परन्तु हरकुलीज 
ने उस राक्षसी को मार लिया-जनो ने प्रसन्न होकर हरकुलीज 
को उच्च पद देना चाहा | इस कारण कक का स्थान इसे 
दिया गया। 
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मकर ((80770077)) यूनान के पैन ( 280 ) नामी देवता 
का नाम है जिस ने टाईफन ( 'ए9०!॥०ा ) नामी बलवान 
दानव के भय से अपना ऊपर का आधा भाग बकरे का ओर 
नीचे का आधा भाग मछली का बना लिया। इस भयंकर 
सूरत को देखकर ज्युपिटर (बृहस्पति) महाराज़ डर गये और 
उसको देश निकाला देने क लिये आकाश को भेज्ञ दिया । 
यूनानी पौराणिक शास्त्र पेन (७०) देवता का ऊपर का धड़ 
अ्रादमी का और नीचे का बकरे का बतलाता है। 


मिथुन ( ७०४४४ ) इस राशि का आकार दो जोड़िया 
भाइयों का बतलाया जाता है जिनके नाम कैस्टर (88६००) 
व पालक्स ([?23]]४५) हैं । 

वृश्चिक (300777०) यूनान में ओरायन (070॥) नाम 
का एक प्रसिद्ध शक्तिशाली मनुष्य था | वृश्चिक से इस का 
युद्ध हुआ । युद्ध मे विजय पाने पर ज्युपिटर महाराज ने 
प्रसन्न होकर आकाश पद दे दिया। ज्योतिष शास्त्र मे ओरा- 
यन एक प्रसिद्ध तारों का समूह हे जो वृश्चिक राशि के 
सामने देखा ज्ञादा हे । 

मीन (050०8) यद्द वह मछलियां बयान की जाती हैं 

जिन्होंने काम और रति अथवा क्यूपिड (2०७५) और 

वीनस ( ४०००४ ) को अपनी पीठ पर सवार करके 
टाइफन दानव से बचाया था जिस के कारण उसे आकाश 
में स्थान मिला । 

शेष राशियों के सम्बन्ध में भी यूनानो पौराणिक शास्त्र 
में इसी प्रकार की विचित्र कहानियां पाई जाती हैं । 

प्रश्न-अग्न ज़ी में नक्षत्रों के दो नाम बतलाये हैं ॥/078/ 


७॥387078 & [॥7787" 3 8४08"978 कया इन दोनो शब्दों 
में कुछ भेद है ? यदि है तो क्‍या ? 
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उत्तर-शब्दार्थ तो भिन्न २ है। पहले से अभिषप्राय सूर्य-चक 
के २८ भागों से है ओर दूसरे से अभिप्राय उन तारागण से 
है जी सूय-चक्र ( !00॥000) के २८ भागों के सामने 
दिखाई देते हैं। प्रत्येक तारागण में बहुत से तारे पाये जाते 
हैं। चाँद का स्थान प्रकट करने के लिये किसी समरह के भी 
सारे तारों का नाम नहीं लिया जाता; समूह मे से केवल एक 
ऐसा चमकदार तारा छांट लिया गया है जो ;0॥90४0० 
के अति समीप हे और इसी तारे के नाम से वह स्थान 
अथवा नक्षत्र या तारों का समूह प्रकट किया जाता हे। 
इस तारे को “योग-तारा” कहते हैं। ह 

भारतवर्षीय आकाश अवलोकन करने वालो के लिये 
योग तारे आकाश की सड़क पर गड़े हुए पेसे ही उपयोगी 
हैं जैस प्थिवी की सड़क पर मीलो के पत्थर । 

प्रक्ष-हिन्दू ज्योतिष शास्त्र में कई प्रकार के काल-चक्र 
माने गये हैं जिनकी युग भी कहते हैं।इन मे ले जिसको 
सम्बन्ध ग्रहण से हे वह केसे नियत किया गया ? 

उत्तर-ग्रहण सम्बन्धी कालचक्र जिसको यरोप वाले 
चेलडियन साइकिल (?॥8]09 ब्रा 8 (/ए८।७) कहते रे की 
अवधि ६५८५-७८ अथवा लगभग ६५८६ दिन की बांधी है जो 
१८ वर्ष और १०-११ दिन # के बराबर होनी है। 


इस अवधि का अ्रथं ग्रह है कि जब कभी सूय चांद और 
पृथिवी एक ही सीधी रेखा में हो तो ग्रहण अवश्य होगा ओर 
यही ग्रहण ६५८६ दिन के अन्तर पर फिर होगा । 


# १० या ११ कहने का अ्थ यह है कि यदि इन १८ साल में « लीपियर 
होंगे तो १० दिन लिये जायेंगे ओर चार लीपियर होंगे तो ११-। 
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यदि किसी पक्र युग के ग्रहणों की सूची बनाली जावे 
तो उस से अगले और पिछले युगों की अथवा सेकड़ों वर्ष 
के ग्रहणों की आसानी से तैयार हो सकती है। बीसवीं 
शताब्दी के ग्रहणो की सूची निम्न प्रकार हैं । 


चांद के नोड की वक्त गति इस हिसाब से आकर पड़ती 
है कि वह चांद के मार्ग-चक्र पर प्रति दिन ३१ मिनट ( जो १ 
दर्जे का ६० वां हिस्सा है ) चलता है जो लगभग ९ दर्जे का 
१६ वा भाग है | इस हिसाब से ६८०१ दिन होते हैं परन्त 
ज्योतिष की गणना सूर्य के औसत दिन (१८४७॥ ४०0४7 89) 
के हिसाब से होती है ! इस रीति से लगभग ६८०० दिन पाये 
जाते हैं ओर सूय्य-सिद्धांत में ६8६०-०४ दिन बतलाये गये 
हैं ओर वत्तमान ज्योतिष की शथीेति से ६9६३“३६ दिन 
होते हैं । 
.. प्नश्न-वर्ष, मास, दिवस कालचक्र को तो सब ही जातियाँ 
मानती हैं यद्यपि इन की नाप तोल में भेद है परन्तु हिन्दुओं 
ने तो बड़ २ कालचक्र माने हैं जैसे कतयुग.जेता, द्वापर, कलि- 
युग | इस का क्या कौरंण हे कि दूसरी जातियों के ज्योतिष 
ग्रन्थों में ऐसे कालचक्रों का कोई उल्लेख नहीं ? 
उत्तर-हिन्दू ज्योतिषियों को ऐसे समय के जाननेकी आ व- 
श्यकता हुई कि आकाश में भमण करने वाले किसी ग्रह का 
चक्र कब आरम्भ हुआ | फ्रांस का प्रसिद्ध माननीय ज्योतिषी 
लेप्लास ([,8]0|806) जिसने विख्यात ग्रन्थ आकाश-यन्त्र- 
विद्या! (४९००॥४०००० ()९९४४८७) की रचना की है ऐसा 
विचार प्रकट करता है कि १२ राशियों में भूमण करने वाले 
सय्यारों का गतिचक्र कलियुग के आदि (३१०२ बी. सी. ) 
में प्रारम्भ हुआ, किन्तु हिन्दू ज्योतिषियां के विचारानुसार 
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सूर्य चांद ओर अन्य ग्रह एक ही समय प्ृथिची के एक ही 
आर एक ही सीधी रेखा म॑ (]॥-()७ ।]ध040) ) नहीं होते । 
कलियुग का आदि तो इन में से किसी एक का सूथ और 
चन्द्रमा के सांथ एक ओर होना है| जब कोई दूसरी ग्रह 
((/)॥ |॥॥00,0॥।) में होगी तो कोई दूसरा युग आरम्भ होगा 
ओर तीसरी ग्रह के ((!० 0] ४770000) में होने से तीसरा युग, 
इसी तरह प्रत्येक ग्रह के कनजड़ुकशन होने से एक नया 
युग होगा ओर दो ग्रहों का एक साथ सूर्य ओर चन्द्रमा 
के साथ (0७॥|४7०४ं०॥) में होने से कोई और ही बड़ा 
युग बनेगा । ओर तीन ग्रहों के एक साथ ((णाउप्रालंणा) 
में होने से इस स भी बड़ा युग होगा । इसी प्रकार ग्रहों 
की संख्या क॑ साथ युग बढ़ता ज्ायेगा। बस यदि सूय 
ओर चन्द्रमा क॑ साथ प्रत्येक ग्रह ओर दो दो और चार 
चार ग्रहों के एक साथ संयोग -(!0॥।/ग|ग870798) पर ध्यान 
दिया जाये तो बहुत से युग पैदा हो जाते ,हैं । इसी 
रीति से यदि विचार करते चले जाये तो किसी ऐस युग 
की भी सम्भावना होती है जिस में यह सब युग समा 
सके | यह युग अवश्य सब से बड़ा होगा । इस युग का 
आदि वही होगा जिस समय कि सब ग्रहों ने सूय ओर चन्द्रमा 
के साथ ((/07)] प८(0॥) मे हो कर अपनी यात्रा प्रारम्भ 
-की। किसी किसी का ऐसा विचार हो सकता है कि इस युग 
का आदि सृष्टि का आदि है किन्तु यह विचार शास्शत्रोक्त नहीं 
हो सकता क्योंकि सब ग्रह एक साथ ही उत्पन्न नहीं हुई । 
समय २ पर उत्पन्न होती रही हैं ओर अनेक नए हो चुकी हें 
| जैसा कि आगे चलकर सय्यारो, तारों आदि की उत्पत्ति के 
' वर्णन से विदित होगा । जिन हिन्दू ज्योतिषियों ने इस बड़े 
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युग को सष्टि का आदि मान! है वह इस युग को महायुग 
कहते हैं ओर जिस की अवधि ४३२०००० है, शोर इस 
महायुग के चार भाग बतलाये जाते हैं । पहला कृतयुग 
अथवा सतयुग ९७२८००० वर्ष का। दूसरा जंतायुग १२६६००० 
वष का । तीसरा द्वापर ८६४००० वष का। ओर चोथा कलि- 
युग ४३०००० चर का ! 


इस महा-युग से बड़ा कल्प माना हे जिस को ब्रह्मा का 
एक दिन कहा है । एक कठप सहस्त्र महायुगों का माना गया 
है। अन्य जातियों ने दिवस, मांस ओर वष के अनन्तर छोटे २ 
युग माने हैं जैसे ग्रहण का युग अथवा पृथ्वी के साथ सूर्य 
झोर चन्द्रमा के ( !/00]070007 पर ही सनन्‍तोष कर लिया। 
ओर ग्रहा के साथ (/00]0700! पर ध्यान देना ग्रावश्यक 
नहीं समभा क्योंकि व्यवहार में सूथ, चांद और पृथिवरी से 
ही विशेष काम पड़ता हे । 


हिन्दुओं ने सितारों और सय्यारों को ही देवता नहीं 
माना किन्तु काल को भी देवता का रूप दिया है। कढ्प पर 
सनन्‍तोष न कर के महा-कर्प भी माने लिया काल को महाबली 
कहते ही हैं। बस, महा काल के स्वामी अथांत्‌ देवता का नाम 
महादेव रख दिया ओर क्योंकि वष काल का एक अंग हे 
ओर हिन्दुओं ने स्त्री को पुरुष का श्रर्धाड़ माना है। इसलिये 
दुर्गा को जो महादेव की स्त्री मानी जाती है वर्ष की देवी मान 
लिया और महाकांली नाम रख लिया । 


निरक्षर भद्दाचार्य्यों ने तो शिवजी का रंग भी काला बना 
दिया ओर साथ २ दुर्गा को काली कद्द कर उसका रड्ड भी 
काला कर दिया । 
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प्रक्ष-क्या वष, मास ओर दिवस सब जातियों ने और 
सब देशो ने एक स ही मान हैं ? 


ीीक 


उत्तर-दिन की लम्बाई तो सब जगह एक सी ही मानी 
जाती है परन्तु मास और वष की गणना भिन्न २ है। मास कई 
प्रकार के माने जाते हैं और वर्ष भी कई प्रकार के हैें। इस 
भेद का कारण यह है कि कोई चन्द्रमास मानता है ओर कोई 
सूर्यमास । इसी प्रकार वर्ष की गधना में भी भेद है । 


प्रश्ष-अग्र जी साल ३९५ दिन का माना जाता हे परन्तु 
चोथा साल ३६६ दिन का मानते हैं अर्थात्‌ ३ साल बराबर 
फवरी २८ दिन का गिना जाता हे ओर चोथे साल २६ दिन 
का । इसका क्‍या कारण है ? 

उत्तर-पश्चिमी य देशों में ज्यातिष का वष /5॥7"077708) 
ए९७)' जि को ऋतु सम्बन्धी वष ६]: )[00%] एएआ० कहने 
हैं । ३६५-२४७२२१६ अर्थात्‌ ३६५ दिन ५ घरटे ४८ मिनट ४८ 


सेकंड का होता है | व्यवहारिक दुनिया की सुगमता के लिये 


पूरे दिनो का वष होना चाहिये ' ओर ज्योतिष के वर्ष की 
वराबर भी होना चाहिये इस कारण पश्चिमीय देश वालों ने 
व्यवहारिक वर्ष ((ए। ए०७/) ३६५३ दिन का मान कर 
ईसवी सम्वत्‌ से ४४ वर्ष पूथं अथवा जूलियस सीज्ञर के 
राज्य काल में यह प्रबन्ध किया गया कि ३ साल ३६५ 
दिन के माने जाव॑ और चोथा साल ३६६ दिन का । क्योंकि 
व्यवहारी दुनिया इस बात को पसन्द नहीं करती कि किसी 
दिन का एक भाग तो एक्र साल में लिया जावे और शेष 
भाग दूसरे साल मे। इस कारण चोथे साल फर्वरी २« 
दिन का माना जाता है।इस परिवत्तंन का नांम जलियन 


तक 
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करफ्शन है और इस रीति पर बने हुये पञ्चाडु जुलियन कैले- 
सडर ,.97॥ (8 ८यापे॥।') कहलाते हे | 
प्रश्ष-इस प्रबन्ध स भी व्यवहारिक वर्ष ज्योतिष के वष की 
बराबर नहीं हाता ; ५ति बष ११ मिनट १२६ सेकंड का अंतर 
होता हे ' इस भेद के मिटाने का भी कोई प्रबन्ध किया गया 
अथवा नहीं ? 
उत्तर-ज्यलियस सीज्ञर की एत्यु के पश्चात्‌ लन्‌ १७८२ तक 
यही प्रबन्ध प्रचलित रहा कितु सन्‌ १५८० में यह विचार उत्पन्न 
हुआ कि इस अतर के कारण ४०० वर्ष मे ३ त्िन का अतर पड़ 
जायेगा अर्थात्‌ ४०० ब में व्यवहारिक वर्ष ज्योतिष वष से 
दिन आगे निकल जायेगा ओर क्योंकि उस समय तक (४ 
दिन का अन्तर पड़ चुका था, पस पाप प्र गरी (7०० 0/४- 
०८०७५) के राज्य काल में यह परिवत्तन किया गया कि जन्‍्त्री 
में से ११ दिन उडा दिये ओर तीसरी अ्रक्टूबर ले अगला 
दिन १७ अक्ट्बर माना गया और भविष्य के लिये यह 
प्रबन्ध कर दिया गया कि तीन शताब्दी का श्रेतिम वष जो 
परे ४०० से विभाजित न हो सके ३६५ दिन का रहे ओर 
चोथी शताब्दी जो ४०० से परी विभाजित्‌ हो जाये उसका 
अन्तिम वर्ष ३६६ दिन का माना जाय | इस रीति से जो ४०० 
वष में ३ दिन बढ़ते थे कम हो गये । 


यह परिवर्सन 'ग्रगोरियन परिवत्तन! के नाम से प्रसिद्ध 
है। सन्‌ १७४२ में इड्ललैेएड ने भी इस नवीन रीति को 
भ्वीकार कर लिया और माह सितम्बर मेः१२ दिन न्‍्यन कर 
दिये गये अर्थात्‌ दूसरी सितम्बर से अगला दिन १५ सितम्बर 
माना गया | अ्रब लगभग सब ही पश्चिमीय देशों ने इस रीति 
को स्वीकार करलिया है। 
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अभी १ जनवरी संन्‌ १६२६ ई० से सुस्तफ़ा कमाल पाशा 
के शासन काल में टर्की देश ने भी इस्लामिया वर्ष को त्याग 
कर परिवत्तित जलियन वर्ष अर्थात्‌ प्रेगोरियन वर्ष को 
_ स्वीकार कर लिया है। 


प्रश्न-हिन्दू ज्योतिषियों ने तीसरे वर्ष लॉद का महीना 
(|7[0/'08४] |8/"ए )[७॥.॥)क्यों रकखा है ? तिथि तो घटती और 
बढ़ती हैं कया कभी काई महीना भी घट जाता है ? यदि ऐसा 
होता है तो क्‍यों ! ओर घटने बढ़ने का क्या नियम है ? 


उत्तर-अंग्र ज़ी; वष. मे जो चोथे साल एक दिन जोड़ा 
जाता हे उसका नाम 7 )[0/'८७ | [७7 ९-0 8५; हे अधथांत्‌ लाद 
का दिन वा अधिक दिन | जिस प्रकार अधिक दिन का रूम्ब- 
न्ध अंग्र ज़ी सिविल-इयर अर्थात्‌ व्यवहारिक वष से है ऐस 
ही “अधिक-मास? का सम्बन्ध हिन्दू-ज्योतिष के साल से है । 
यह जानना चाहिये कि हिन्दू ज्योतिष के साल का विस्तार 
कितना: हे । वत्तमान-ज्योतिष (०0 87"-  8६070॥0 ) के 
हिसाबस प्रत्येक सौय-वर्ष , ४०।७/- ४ ०७/) ३६५.२४२ २४१ दिन 
का माना जाता है परन्तु सूय-सिद्धान्त में 80]47- ४९०" ३६५. 
५०८७५ दिन का माना है श्र्थात्‌ लगभग १ घणटा बड़ा माना 
गया है । इस अन्तर का कारण यह हे कि वत्तमान ज्योतिष 
का साल ऋतु स सम्बन्धित ।0]0708] 3 6&7) हे आर 
हिन्दू ज्योतिषका साल:ऋतुले सम्बन्ध नहीं रखता किन्तु वह 
वर्ष है जिसका नाम वत्तमान ज्योतिष ने ऐनोमेलेस्टिक इयर 
(॥0790 | ७४00- 7 6५) रक्‍खा हेःझओर जिसकी अवधि ३६५- 
२०६५४७४ दिन .की बांधी है | इस के अनन्तर वत्तमान ज्योतिष 
ने एक ओर साल माना हे जिसको साइडीरियल इयर 
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(800/"७9]- धर ९७०") कहते हैं और जिसका विस्तार ३६५. 
२५६३७४ दिन हे । 

जितने समय में प्रथिवी सू्य के चारों ओर घूम जाती हे 
अर्थात्‌ अपने माग्ग-चक्र पर किसी नियत स्थान से चल कर 
फिर उसी स्थान पर आ जाती है उसको साधारण रीति से 
वयष कहते हैं। यदि नियत स्थान कोई तारा है अथवा तारा- 
गणोम कोई विदोष स्थान हे तो चक्त समयका नाम एंदेट08॥- 
ए.,..७ होता है | यदि मेष राशि का आदि नियत स्थान हे तो 
चक्र समय का नाम टापीकल ईयर (|"0]/८७| ४०४७। हॉता 
है । तुम को यह स्मरण होगा कि मेष राशि का आदि स्थान 

क्र-गति ( ॥0(॥'077'8(6 |000॥)) होकर वष भर मे २७-२२ 

सकण्ड अर्थात्‌ * दर्ज का ७२वां साग पृथ्वी के प्रतिकूल 
चलता है। यही कारण है कि चक्र शीघ समाप्त हो जाता है 
ओर ४.00।'०४। ४०७७/' की अपेक्षा मे 7१" 0[008] 3 €थ। 
छोटा होता है । 

यदि नियत स्थान प्रथिवी के मार्ग-चक्र पर वह स्थान 
माना जाय जिस स्थान पर पृथिवी सू् के अति समीप होती 
हे तो वष का नाम 57707॥98[]88670 ४ €९४॥' होता हे | इस्स 
स्थान पर पृथिवी ३१ दि्सिम्बर को पहुँचती हे ओर यह स्थान 
प्रति चष ११९३ सकण्ड अर्थात्‌ १ दज्ञ का ३२० वा भाग उसी 
ओर को चलता हे जिधर को प्ृथिवी चलती हे ओर इस 
कारण से यह वर्ष पहले दो वर्षों सं बड़ा होता हे । 

लोंद के महीने का हिसाब समभने के लिये एक और 


बात स्मरण रखने की आवश्यकता है। वह यह कि वास्तव 
में हिन्दुओं का वर्ष न सोयव्ष (50]8/ ४८७/) है न चन्द्र 


घर (,५778/' ४८४/) ही हे परन्तु चान्द्र-सोय-बर्ष अर्थात्‌ 
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,पणां-6087 ४०४७ है। हिन्दु ज्योतिषियों ने पञ्चाड़ः बनाने 
में चन्द्र और सूर्य दोनों की गति से काम लिया है अर्थात्‌ 
चन्द्र-मास ओर सूय-मास दोनों से काम पड़ता है। चन्द्र-मास 
(8५7०4०8) (०7५) ) २६.५३ दिन का होता है जैसा कि 
ऊपर लिखा हे और सूर्य मास कोई २६ दिन का कोई ३० 
दिन का ओर कोई ३१ दिन का होता है। चन्द्रमास के नाम 
भी सूयमास के नाम पर ही रखे गये हैं । 

हिन्दू पंचाड़' की बनावट में यदि चन्द्र-मास ठार के 
किवाड़ का काम देते हैं तो सूय मास चूल अथवा कब्ज़े का। 
कारण चन्द्रमास केवल २६.५३ दिन का होता है बस सम्भव 
है कि किसी एक सूयमास में दो नये चन्द्र दिवस ('.७- 
॥७००३) हो जाये और ऐसी दशा में दोनों ,चन्द्र-मास का 
नाम उपरोक्त रीति के अनुसार एक ही होगा। क्योंकि एक 
ही सूय-मास में प्रारम्भ हो जाते हैं। ऐसा होने पर पहला 
अधिक-मास'अथवा लेंद का महीना कह लायेगा ओर दूसरा 
“निजञ-मास”' अर्थात्‌ वास्तविक (॥६०७)) मास । दूसरे महीने को 
निञजञ-मास इस हेतु स कहते हैं कि आगामी संक्रान्ति इसी 
मास में होगी । क्योंकि प्रत्येक चन्द्र-च्ष सूय-वर्ष की अपेक्षा 
लगभग १० दिन छोटा होता है और तीन वर्ष मे लगभग एक 
मास का अन्तर हो जात! है इस लिये प्रत्येक तीसरे वर्ष 
लाद का महीना अर्थात्‌ अधिक-मास जोड़ दिया जाता है। 

क्योंकि सूय-मास २र दिन के भी होते हैं इस लिये यह 
भो सम्भव हे कि किसी सूयमास में किसी भी चन्द्रमास का 
आरम्भ न हो ऐसी दशा में एक चन्द्रभास कम होना चाहिये। 
ऐसे चन्द्र-मास को क्षय-मास (७४[७॥'०४३०५- (७) ) कहते 
हैं। क्षय-मास एक शताब्दी मे एक या दो हो सकते हैं इस से 
अधिक नहीं । 
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इस हिसाब से चन्द्र-चर्ष ([,प78/ ४८४/') तीन प्रकार 
का होता है । (१) १२ चन्द्र-मास का (२) १३ चन्द्र-मास का 
जिस में एक अधिक मास भी सम्मिलित हे। (३) १३ चनन्‍्द्र- 
मास का जिस में दो अधिक-मांस होंगे ओर एक क्षय-मास। 


वकत्तमान शताब्दी में दो क्षय-मास पाए जाते हैं । पहला 
सन्‌ १६६३ ई० में होगा' ओर दूसरा १€८२ में। जिस साल में 
क्षय-मास होगा उस साल में दो अधिक-मास होगे । एक 
क्षय-मास से पहले और दूसरा क्षय-मास के पश्चात्‌ । यह बात 
भी स्मरण रखने योग्य हे कि मार्गशिर, पौष और माघ यह 
तीनों सूय-मास २६ दिन के होते हैं । बस इन्हीं तीन महीनों में 
से कोई सा क्षय-मास हा सकता हे। 
है १.5 हैं गे 
प्रश्न-सारतवर्ष में कितने सम्वत्‌ प्रचलित हैं ओर यह 

कब २ कायम हुये ? ह 
उत्तर-इस देश मे २१ भिन्न २ सम्वतो का पता चलता 

है। उनमे से ५ सवंथा छूट गये हैं ओर ७ कहीं २ बत जाते 

हैं, जैसे चिलायती ओर अमली सन्‌ उड़ीसा में ओर सप्तषि 
सम्बत्‌ काश्मीर में । शोष £ जो अधिकतर प्रचलित हैं वह 
निम्न प्रकार हैं:--- 

(१) कलियुग सम्वत्‌ जो सारे भारतवर्ष मे प्रचलित है वत्त- 
मान्‌ ईसवी सन्‌ से यह सम्वत्‌ ३१०१ वर्ष पूर्व प्रारम्भ 
होता है । 

(२) विक्रमीय सम्वत्‌ जो सन्‌ ईसवी से ५७ वर्ष पूर्व प्रारम्भ 
होता है। 

(३) शाका-सम्वत्‌ जो सन्‌ ईसवी से ऊ८ वर्ष पश्चात्‌ प्रारम्भ 

छुआ, यह सम्बत भी सारे भारत वै्ष में प्रचलित है । 
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(४) कोलम सम्घत्‌ जो मालावार, कोचीन ओर ट्ावनकोर में 
प्रचलित है । यह सम्बत्‌ सन्‌ ईसवी से ८२५ वर्ष पश्चात्‌ 
प्रचलित हुआ । 

(५) फ़सली सन्‌ जो बड़ाल ओर संयुक्तप्रान्त में प्रचलित है। 
यह सन्‌ ईसवी से ५६२ कप पश्चात्‌ प्रचलित हुआ । 

(६) फसली सन्‌ ( दक्षिणी ) जो सन्‌ ईसवी से ५६३ व 
पश्चांत्‌ शुरू हुआ । 


(७) फ़ूसली सन्‌ ( मद्रास ) जो सन्‌ ईसवी से ५६० वष बाद 
प्रारम्भ हुआ । 


(८) महाराष्टीय शाका सम्वत्‌ जो शिवाजी के राज्याभिषेक 
( ज्येष्ठ शुक्ला १३ ) से आरम्भ हुआ ।. 

(६) तारीख इलाही जिसका आरम्म अकबर बादशाह के 
राज्याभिषेक समय ( १४ फवरी सन्‌ १णए्द ) से प्रारस्म 
होता है । 
शाहजहां के राज्य काल में इसका प्रचार जाता रहा । 
भारतवष में इनके अतिरिक्त दो ओर सन प्रचलित हैं | 

एक सन्‌ ईसवी | दूसरा सन्‌ हिजरी जो १६ जोलाई सन 

६२२ ईसवो से प्रारम्भ होता है अर्थात्‌ मोहम्मद साहब के 

वियोग समय से प्रारम्भ हुआ । 


पूर्व के तीन संवतों की गणना की रीति ओर दूसरे सन्‌ 
ओर संबतो की गणना की रीति में इतना भेद है कि पहले 
तीनो सम्वत्‌ पहले वर्ष के समाप्ल होने पर १ गिनते हैं ओर 
शेष सब प्रारम्भ होते ही एक गिन देते हैं। जेसे वत्तमान 
संवत्‌ १६८२ अग्न ज्ञो गणना की रीति से सम्वत्‌ १६८३ होगा। 
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इस्लामी जन्‍नत्री की गणना चन्द्रमा की गति पर अवल- 
म्बित है सूथ से कोई सम्बन्ध नहीं । हिन्दू पंचांग में चन्द्र 
मास २६ दिन १२ घण्टे ७४ मिनट ३ सेकरड का लिया जाता है 
किन्तु इस्लामी नियमानुसार २६ दिन १२ घण्टे का माना जाता 
है । और महीनों का क्रम इस भांति है कि एक २६ दिन का 
तो दूसरा ३० दिन का । इस प्रकार प्रति मास ४७४ मिनट का 
अन्तर पड़ता है। 


यह अन्तर ३० वर्ष मे लमभग ११ दिन के न्वराबर हो 
जाता है । इन ११ दिन की कमी इस प्रकार पूरी की जाती है 
कि ३० वष में से ११ व के अन्तिम मास में एक दिन बढ़ा 
दिया ज्ञाता है ओर जिस साल मे यह दिन बढ़ाया जाता है 
चह लाद का साल (,०७])-ए८४७) कहलाता है। इस्लामी 
जन्त्री में ३९० खाल का एक युग माना है | किसी २ इस्लामी 
देश में प्रत्येक युग में दूसरा, पांचवां, सातवाँ, तेरहवां, 
पन्द्रवाँ, अठारहवां २९ वां, २४८ वां, २६ वां, ओर २६ वां वर्ष 
लाद का माना ज्ञाता है । और अन्य इस्लामी देशों[मे सातवें 
के स्थान पर आठवां, अठारहवे के स्थान पर उन्नोसवां और 
छुब्बीसवे के स्थान पर सत्ताइसवां वर्ष लाद का माना 
जाता है। 


प्रश्न-२६ दिन के कोन कौन से महीने हैं ओर ३० दिन 
के कौन से ? 
रत्तर-- (३० दिन के मास ) ( २६ दिन के मास ) 
मोहरम सफर 
रबी-उल्‌-अव्वल रबी-उल-सानी 
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जमादी-उल-अव्वलू_ जमादी-उल-सानी 


रज्जब शाबान 
रमज़ान शव्वाल 
जिलकद ज़िलहिज 


प्रश्न--हिन्दू ज्योतिषियों ने अपनी जन्त्री का नाम पञ्चाडु 
रखा है यदि इनकी जनन्‍त्री के पांच अंग हैं तो वह कोन 
कोन से हैं ? 

उत्तर--पत्रों में साधारण तोर से ७ या ८ बात दिखलाई 
जाती हैं जिन में से पांच मुख्य हैं, जिनके बिना पञ्चाड़ुः बन 
ही नहीं सकता ओर यही हिन्दू जन्त्री के पाँच अंग हैं । 


(१) वा[र-अथवा दिन का नाम जैसे साम, मंगल आदि | 


(२) तिथि-जों (897०५०४७) (०४४४) का तीसवां भाग जो 
> 557 अथवा २२५६ मिनट कम १ दिन की बराबर होती है 


(३) नक्षत्र-जो “५४७४-९१ दिन १८ मिनट के बराबर होता है। 


(४) योग-जितने समय में चांद ओर सूय दोनों & श्रर्थात्‌ 
१३ दर्ज २० मिनट का अन्तर ते कर उस के जोड़ को 
योग कहते हैं । योग का सम्बन्ध ज्योतिष से कुछ नहीं 
है। केवल गणित की एक रीति का नाम है। योग किसी 
ग्रह या तारे की गति नहीं बतलाता जैसे कि तिथि ओर 
नक्षत्र चन्द्रमा की गति का वर्णन करते हैं । गिनती में 
नक्षत्र की तरह योग भी २७ ही हैं परन्तु २७ योग का 
समय केवल २५४२ दिन है । 


(४) करण-प्रत्येक तिथि के दो सम-भाग किये जाते हैं और 
प्रत्येक भाग कां नाम करण! है।' 
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प्रश्न- हिन्दुओं का ज्योतिष शास्त्र प्राथीन और सही होते 
हुए भी त्योहारों के सम्बन्ध में बहुधा मत-भेद पाया जाता है। 
एक कहता है कि अमुक त्यौहार आज माननां चाहिये ओर 
दूसरा कहता है कि कल । प्रायः बत के दिनों में भी यही भेद 
पड़ता हे | व्यवहारिक दुनिया में एक तिथि एक ही दिन मानी 
जाती है क्‍या त्योहार आदि के लिये भी यह नियम ठीक नहीं ? 


उत्तर--व्यवहार सम्बन्धी व, मास अथवा तिथि का 
निश्चय ओर निणय करना सरल हे तथा इस नियम की बड़ी 
आवश्यकता है क्योंकि इसी में सारे देश का बड़ा हित है। 
परन्तु धार्मिक कामों में एकता का होना कठिन है। विशेषकर 
भारतयष जैसे देश मे जहां नाना प्रकार के मत फैले हुए हैं। 
“खोपड़ी खोपड़ी का मत न्‍्यारा” वाली कहावत यहां चरि- 
ताथ होता है । 

यह तो विदित हो ही चुका कि तिथि पूरे २४ घण्टो की 
नहीं होती किन्तु २३ घरडटे और ३७३ मिनट की होती है, इसी 
कारण एक ही तिथि मे कुछ भाग एक दिन ओर शेष भाग 
दूसरे दिन का आ पड़ता हे। व्यवहारिक दुनिया में 'डदय 
तिथि ली जाती है अर्थात्‌ वही तिथि मानी जाती है जो 
सूर्योदय के समय पर हो, परन्तु घार्म्मिक कामों मे यह नियम 
सचंदा नहीं माना जाता । किसी २ काम के लिये तिथि उस 
दिन मानी जाती है जिस दिन उसका आरमभम्भ हो ओर 
किसी २ धार्मिक काम के लिये दूसरे समय मानी जाती है । 


त्यौहार और बत के लिये निश्चित्‌ समय रकखा गया है 
इस लिये खूयादय से सूर्यास्त तक समय के पांच भाग किप 
गये हैंः-- कक 
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(१) प्रातःकाल-सूयोद्य से ६ घड़ी तक (7987"ए 0॥'67009) 
(२) ,, ५ घड़ी से १२ घड़ी तक ([70/'8-)00॥ ) 

(३) मध्यान्ह-१२ घड़ी से १८ घड़ी तक ()(0-0४५9) 

(४७) अपराबन्ह- श्प घड़ी से २४ घडी तक (4&[॥6९7-॥00)) 

(५) »+ २४ घडो से ३० घड़ी तक (,806 4 0677-7007) 


इनके अतिरिक्त सूर्योदय से ४ घड़ी पूर्व के समय का नाम 
ऊपषाकाल ]08० ० ])8 अथवा अर्णोदय रखा हे। सूर्यास्त 
से ६ घड़ी बाद के समय को प्रदोष (॥) ४००४९) और श्रद्ध रात्रि 
पर दो घड़ी समय का नाम निशीथ (४0 ४४)॥) रखा है । 


यदि एक तिथि किसी दिन सूर्यास्त होने से ४ घड़ी पू्च 
आरम्म होकर दूसरे दिन समाप्त होती है तो उस को 
पूव-विधा कहते हैं और ऐसी तिथि में त्यौहार पहिले दिन 
मनाया जाता है और तिथि-ह यम्‌ (7ए़0 ॥70768 766६0789 
में भी त्योहार पहिले दिन मनाया जाता है| 


तव्यौहांरों का सम्बन्ध नक्षत्रों से भी होता है। जैसे 
उपाकर्म-विधि अर्थात्‌ सल़॒नो का त्योहार जो पूर्णमासी को 
माना जाता हे वह खुविष्ठा अ्थांत्‌ धनिष्ठा नक्षत्र मे मनाया / 
जाना चाहिये। इसी प्रकार अन्य त्योहारों की तिथि का 
निणशय सरलता से हो सकता है जिनका सम्बन्ध नक्षत्रों से 
है। दक्षिण देश में ऐसे त्योहारों का दिन निश्चय करने में 
जिनका सम्बन्ध नक्षत्रों से हे सूय मास से काम लिया जाता 
है ओर तिथि सम्बन्धी त्योहारों की गणना भी सूयमास के 
हिसांब से करते हैं । हिन्दू त्योहार विशेषकर तिथि सम्बन्धी 
होते हैं । भारतवर्ष के भिन्न २ भागों में भिन्न २ मत के लोग 
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बसते हैं ओर एक ही भाग में कई भिन्‍न मत वाले भी पाये. 
जाते हैं। अपने २ मतानुसार त्योहार मनाते हैं। इसलिये 
जब तक यह मत भेद बन रहा है त्योहारों के मनाने के लिये 
दिन का निश्चय करना असम्भव ही प्रतीत होता हे और 
हिन्दुओं के त्योहार भी तो संख्या रहित हैं | यहां तो “८ वार 
६ त्योहार? की कहावत चरितांथ होती है। (यद्यपि ८ बार का 
कहना यह एक महान भूल हे क्योकि वार की शास्त्रोक्त संख्या 
तो ७ ही है )। कोई तिथि खाली नहीं दोनों पक्षों के तीसों 
दिन त्योहारों स भरे पाये जाते हैं । 


प्रश्न--त्योहांरों की सूची तो बन ही सकती है क्‍योंकि 
भारतवष के प्रत्येक प्रान्त मे पंचाड़ बनते हैं। अपने २ देशों 
में त्योहारों के मनाने के लिये तो समय नियत करते ही होंगे ? 


उत्तर--सूची अवश्य बन सकती है किन्तु बड़ी कठिनाई 
का सामना होगा ओर लम्बी भी बहुत दोगी इसलिये प्रसिद्ध 
प्रसिद्ध त्यौहारो। की तिथिवार सूर्ची संक्षेप रीति से नीचे दी 
जाती हे। 


तिथिवार त्यौहारों की सची । 


प्रतिपदा+( चैत्र शुक्ला प्रतिपदा जो सचंदा मेष की संक्रान्ति 
से पूर्व होती हे हिन्दुओं के चान्द्र-वर्ष का प्रथम 
दिन ((४०ए-ए०७॥'8-परै॥ ५ ) हे | ओर इसी कारणु 
इस तिथि का नाम चत्सराष्ररम्भ रखा हे। कोई 
कोई इस तिथि को नवरात्र-आरम्भ भी कहते हैं 


दूसरा नवराज-आरम्म दिन आश्यविन शुक्ला 
प्रतिपदा को होता है। द 
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२. कात्तिक शुक्ला प्रतिपदा-इस को 'बलि-प्रतिपदा! 
अथवा बलि-पुजा भी कहते हैं समय के विचार 
से यह पुव॑विध होती है । 

३. भाद्पद्‌ बाहुल प्रतिपदा-यह त्योहार महाल्य- 
आरंभ कहलांता है। 

४. फाट्युन बाहूल प्रतिपदा-यद्द वसन्‍्तोत्सव को 
दिन है । 

हितीया-९. आषाढ़ शुक्रा द्वितीया-'रथयात्रा उत्सव” या 'राम 
रथात्सव' का दिन है। 

२. काक्षिक शकफला छितीया-इसको “यम-द्वितीया 
या 'भ्रात-छितीया' कहते हैं । 

३. आषाढ़,भ्रावण, भाद्पद ओर आशिवन की बाहूल 
द्वितीया पर एक ब्त रखा जाता है जिसे चांद 
देखकर खोलते हैं। इस बत को संस्कृत में 
असून्यसयन-ब्रत” कहते हैं । 

वतीया-(- चेत्र शुक्ला तृतीया-थह गौरीतृतीया कद्दलाती है । 
इसको मंत्स्य-ज्यन्ती भी कहते हैं जो मध्यान्हो- 
परान्त मनाई जाती हे । 

२. बैशाख शुक्ला तृतीया-कल्पादि और त्रेतायुगादि 
दिन हैं | इसको परशुराम जयन्ती? भी कहते हैं। 

३. ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया-इस तिथि पर भवानी की 
पूजा होती है ओए इसको “अम्बा-तृतीया” कहते हैं 

४. श्रावण बांहल तृतीया-इसका नाम 'कजली- 
ठतीया' है । 
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५. भाद्पद शुकला तृतीया-इसको “बाराह-जयन्ती' 
कहते हैं । 


चतुर्थी-(. प्रत्येक मास की शुक्ला चतुर्थी “गणेश-चौथ!' 
कहलाती है विशेष कर भाघ की इस तिथि पर 
दोपहर के समय गणेश जनन्‍्मोत्सव मनाया जाता 
है। इसी प्रकार प्रत्येक मास की घाहल चतुर्थी 
'सड्भष्ट-चतुर्थी! अर्थात्‌ सकट-चोथ ऋहलाती है । 
इस तिथि पर वत रखा जाता हे जो चन्द्रोदय 
पर खोला जाता है । द 
२, ध्रायण बाहूल. चतुर्थी पर गो-पूजन होता है। 
पश्चमी-१- श्रावण शुक्ला ५, 'नाग-पंचमी' कहलाती है | इस 
तिथि पर नागा की अथवा सांपी की पूजा होती 
है। यदि यह तिथि सूथदिय से ६ घड़ी के 
अन्दर आरम्भ होकर दूसखरे दिन सूयोदिय से ६ 
घड़ी के अन्दर समाप्त हो ज्ञाय तो यह त्योहार 
पहिले दिन मनाना चाहिये | 
२. भाद्रपद शुक्ला पंचमी-यह ऋषि-पंचमी 'कहला ती 
है ओर दोपहर को मनाई ज़्ातो हे । 
३, आशिवन शुक्ला पंचमी-यह “ललिता-पंचमी!' 
कहलाती है दोपहर बाद छुर्गा-पूजन होती है । 
४. मागशिर शुक्ला ५ मी-कहीं कहां यह भी नाग- 
पंचमी कहलाती हे । 

५. माघ शुक्ला पंचमी>इसी-को-“क्सम्त-पंचमी! 
कहते हैं | मध्यान्द स पहिले काम और रति कौ 
पूजा की जाती हे । 
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६.फाल्गुन बाहल पंचमी-यह“रडू-पंचमी 'क हलाती है 
चृष्ठी-१-प्रावण शुक्ला षष्ठी-यह 'कलकी-जयन्ति!का दिनहै। 
यह विष्णु का अ्रन्तिम ओतार माना जाता है। 
२. भाद्र पद शुक्ला षष्ठी-इस को 'खूय्य-षष्ठी'कहते हैं 
३. भाद्रपद बाहुल पष्ठी-यह “चन्द्रमा-षष्ठी'कहलाती 
है । यदि यह तिथि मड्गलवार को रोहिणी नक्षत्र 
व्यतिपात योग ओर सूर्य हस्त नक्षत्र भे हो तो 
“कपिल-षष्ठी' कहलाती है।, 
सप्तमी-यदि सप्तमी मड़लवारी हो ओर नक्षत्र रेवती 
हो तो बड़ी शुभ गिनो जाती है। रविवार की 
शुक्ला सप्तमी 'विजय-सप्तमी” कहलाती है । 
यदि शुक्ला सप्तमी को हस्त नक्षत्र का पहला 
चरण आ जाये तो “भद्राः कहलातो है। यदि 
शुक्ला संक्रान्ति पर हा ता 'महाविजय-सप्तमी! 
कहलाती हे। 
१. वैशाष शुक्ला सप्तमी-यह“गह्ला-सप्तमी”कह लाती है 
२. श्रावण बाहूल सप्तमी 'शीतला-सप्तमी कहलाती है 
३. आश्विन शुक्ला सप्तमी को मूल नक्षत्र में 
सरस्वती पूजा होती है । 
अष्टमी-९- प्रत्येक मास की शुक्ला अष्टमी दुगां या अन्नपूर्णा 
. का दिन माना जाता है ओर बाहूल अष्टमी 
जो 'कष्ण-दिवस” मानी जांती है काल-अ्ष्टमी 
कहलाती है । 
१. चेत्र शुक्का अष्टमी भवानी,की उत्पक्ति का दिन माना 
जाता है यदि यह अष्टमी बुधवार की हो और 
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नक्षत्र पुनवंसु हो तो स्नान के लिये मुख्य दिन 
माना जाता है। 

२. भ्रावव बाहूल अष्टमी को जन्‍्म-अष्टमी' श्रर्थात्‌ 
ऊष्णु-जयन्ती कहते हैं। यदि इंस श्रष्टपी पर 


रोहिणी नक्षत्र आ जाय तो उसमे विशेषता दो 
जाती है । 


३. भाद्धपद शुक्ला अष्टमी पर यदि ज्येष्ठा नक्षत्र हो 
तो 'गौरी-पूजा' और ब्रत का दिन माना जाता है। 


४. भाद्र पद चाहल अष्टमी को महालक्ष्मी का पत रखा 
जाता हे । 
५. आशिवन शुक्ला अष्टमी महा-अष्टमी' कहलाती 
हे विशेषकर वह जो मंगलवारी हो । 
. ६. कात्तिक शुक्ला अष्टमी 'गोप-अष्टमी? कहलाती 
है । इस दिन गो की पूजा होती है । 
७, कात्तिक बाहूुल अष्टमी 'कांलभैरव-जयन्ती” मानी 
ज्ञाती है । 
८. माघ शुक्ला अष्टमी 'भीष्म-अष्टमी! कहलाती है 
ओर दोपहर को मनाई जाती है। 
६. माघ बाहूल अष्टमी 'सीता-जन्म' का. दिन माना 
गया है । 
नवमी-- चेत्र शुक्ला नवमी (राम-नोमी'अर्थात्‌ रामजयन्ती 
कद्दलाती है झोर दोपहर की पूजा होती है। 
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२. आशिवन-शुक्ला-नवमी 'महानवमी!” और “दुगों 
नवमी! के नाम से विख्यात है। पूजन दोपहर 
को होता हे । द 
३- कात्तिक शुक्ला नवमी कृतयुग का आदि है । 
'दशमी-१. आशिवन शुक्ला दशमी...विजयदशमी/ कहलाती 
जिस को दशहरा भी कहते हैं । पूजन दोपहर 
बाद का हे | श्रवण नक्षत्र आ जाने स विशेषता 
हो जाती है और बुद्ध-जयन्ती' भी मानी जाती है। 
एकादशी--£ त्येक एकादशी ब्वत का दिन माना गया हे 
शुकलपक्ष की हो या बाहुल पक्ष की । नाम इन फे 
भिन्न२ रखे गये हैं, जैले बेसाख शुक्ला ११ 'मोहिनी 
एकादशी” कहलाती है । ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी 
“निर्जला-एकादशी” कहलाती है। श्रावण बाहूल 
एकादशी “अजा-एकादशी?” कहलाती है । भाद्रपद्‌ 
बाहूल एकादशी “इन्द्रा-एकादशी” कहलाती हे । 
इसी प्रकार प्रत्येक एकादशी का साम भिन्‍न भिन्‍न 
रखा गया है । 
द्वादशी-१. आषाढ़ शुक्ला ठादशी से, “चतुर्मास बत' आरम्भ 
... होता है। 
२. कात्तिक शुक्ला द्वादशी “चतुर्मास त्रत! की समाप्ति 
का दिन हे । 
“(तुलसा-विवाह! अर्थात्‌ विष्णु का तुलसा फे साथ 
विवाह इसी तिथि पर माना जाता है। 


त्रयोदशी-*- चेत्र शक्ला अयोदशी 'मदन-त्रयोदशी! कहलाती 
है । कामदेव की पूजा की आती हे। 


[ ७४८ | 
२. आश्षिन बाहुल ्रयोदशी “धन-त्रयोदशी” कहलाती 


है जिसको धन-तेरस कहते हैं। साहकार लोग 
धन की पूजा करते हैं । 
चतुर्दशी- साधारण रीति से प्रत्येक मास की बाहूल चतुर्दशी 
द शिवरात्रि! कहलाती है। 

(१) वैशाख शुक्ला चतुर्दशी 'नरसिंह-जयन्ती! मानो 
जाती है। 

(२) भाद्रपद शुक्ला चतुदंशी“श्रनन्त-चौद्स”कहलाती है 

(३) भ्राश्विन बाहूल चतुदंशी 'नरक-चोदस' कह- 
लाती है।इस तिथि पर ब्त रखा जाता है। 
स्वाती नक्षत्र आ जाने पर दिवाली का पूजन 
चतुदंशी को होता है । 

(४) काक्तिक शुक्ला चतुदंशी 'बैकुएठ-चतुदंशी” कह- 
लाती है श्रध॑ रात्रि का पूजन है । 

(५) माघ बाइल चतुदंशी 'महा-शिवरात्रि' कहलाती 
है। ब्रत रखा जाता है ओर पूजन अरधंरात्रि को 
होता है । 

पश्चदशी- शुक्ला पश्चदशी पूर्णणाशी कहलाती है ओर बाहूल 
पश्चाशी अमावस्या कहलाती है। एकादशी की 
तरह प्रत्येक पूर्णिमा का भिन्न नाम है। सोमवारी 
पूर्णिमा कहीं २ विशेषता के साथ मानी जाता है 
और “सोमचती प््‌र्शिमा' कहलाती है। 

शुक्रा-(पश्चदशी)- (१) चैत्र पूर्णिमा हलुमज्जयन्ती का दिन माना 
जाता है और रविवार वृहस्पतिचार व शनिवार 

की पूर्णिमः स्नान की पूर्णिमा' कहलाती हे । 
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(२) वैशाख पूर्णिमा कूर्म-जयन्ती द्विस है। पूजा 
तीसरे पहर होसी हे। 

(३) ज्येष्ठ पूर्णिमा-चात-पूर्णिमा' कहलाती है । यदि 
चन्द्रमा और ब्हस्पति उ्येष्ठा नक्षत्र में हो ओर 
सूथ्थ रोहिणी नक्षत्र मे तो मह्दा-ज्येष्ठी कहलाती हे। 

(४) आपषाढ़ पूर्णिमा-दोपहर से पहले व्यास-पूजा होती 
है । इसकां नाम कोकिल-म्रत भी हे। 

(५) भ्रायण पूर्णिमा>ऋग्येदी ओर यजुेंदी लोगों के 
लिये विशेषता रखती है और ऋग्यज़ुस्थ्रावणी कह- 
लाती है | राखी पूर्णिमा भी इसी का नाम हे जिसे 
रक्षा-बन्धन भी कहते हैं । किसी २ देश में नाराली 
पूरणिमा कहलाती है जहां के मियासी समुद्र अथवा 
नेदी मे नारियल फेकते हैं। 

(६) भाव्रपद्‌ पूर्सिमा श्राद्ध आरम्भ के लिये नियत हे । 


न 


(७) आशिवन पूर्णिमा 'कोजाश्री-पूर्णिमा' कहलाती हे । 
अखद्राति तक प्नत रखा जासा है। लक्ष्मी ओर 
इन्द्र की पूजा दोती हे इसी का नाम 'नव-अन्न- 
पूर्णिमा? है क्योंकि इस तिथि पर नया अन्न 
पकाया जासा है । 

(८) कात्तिक परणिमा को चतुर्मास बुत “समाप्त होता 
है। कृशिका नक्षत्र आ जाने से विशेषता आ जाती 
है। रोहिएी नक्षत्र के साथ मद्दा कासिकी कह- 
लासी है । 

(६) मार्गशिर पूर्णिमा “दत्ता-जयन्ती?ः कहलाती है । 

 सायंकाल. के समय दसात्रेय- फी पूजा होती दे। 
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सगांशर नक्षत्र के साथ विशेषता मानी जाती है । 
इस तिथि पर नमक-दान शुभ गिना जाता हे। 
आरदद्रा नक्षत्र के साथ शिव जी की पूजा का दिन 
माना जाता है श्लोर आर्द्रा नक्षत्र के साथ उसी 
सम्वत्‌ में होगी ज़ब कि मार्गशिर से पहले कोई 
महीना लोंद का हो । ह द 

(१०) माघ पूर्णिमा-चन्द्रमा और बृहस्पति यदि मधघा 
मक्षत्र मे हा तो 'महांमाघी” कहलाती है। 

(११) फाल्गुन .पूलिस्सब्दसको होलिका या हुतासनी 
पुरणिमा कहते हैं। पूजा शाम को होतो है। 
दक्षिणवालो का ऐसा मत हे कि शिव ज्ञी ने काम 
को इसी दिन दग्ध किया था । 

बाहूल-९- भ्ावण के अन्त की और भाद्वपद के आरस्म की 
* अमावस्या-पित अमावस्या कहलाती हे । 

२, भाद्पद क अन्त झोर आशिवन के आरस्भ 
याली अमावस्या सब-पित या महालिया शअ्रमा- 
बस्या कहलाती है चन्द्र ओर सूर्य के हस्त-नक्षत्र 
में आने से विशेषता हो जाती है । 

३. आशिन अन्त और काक्तिक आरम्भ वाली: 
ग्रमावस्या दीपावलि का त्यौहार है। स्थाती 
मक्षत्र के साथ विशेषता चाली कहलातो है । 

७. पौष के अन्त और माघ के आदि वाली अमावस्या 
यदि यह अमावस्या रविवार को दिन में आ 
आवे, नक्षत्र श्रवण ओर योग व्यतीपात हो तो 
अर््ूं-उदय” कहलाती है और यह तीनों बातें 
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उसी सम्वत्‌ में मिलेगी जिस सम्वत्‌ में माघ से 
पूर्व लॉद का महीमा होगा । यदि इन तीनो बातों 
में से पएक्र की भी कमी है तो 'महा-उद्य-अमा- 
चस्या' कहलाती है । 

५. माघ के श्रन्त और फाट्गुन के आदि की अमा- 
वस्या 'द्वापर-युगादि-श्रमावस्या” है । दोपहर बाद 
मानो जाती है। 

६. फाल्गुन के अन्त और चेत्र के आरम्भ की 
अमावस्या 'मन्वादि-अमावस्या!' कहलाती है । 

प्रश्न-शुक्ल पक्ष के त्योहारों की तिथि तो ठीक मातम 
पड़ती है परन्तु रूष्ण-पक्ष के त्यौहारों की तिथियाँ में भेद 
पाया जाता है | एक मास का शअ्रन्तर पाया जाता है इसका 
क्या कारण है ? 

उत्तर-इसका कारण मास शब्द के अथ्थ में मिलता है। 
मास चाँद का नाम है और महीमे को भी मास कहते हैं । 
ज्योतिष में पूर्णंमासी का श्र पूण-चन्द्रमा ( ?ए०]-)007 ) 
पेसा है परन्तु किसी २ ने पूण॑मासी का श्रर्थ पूरा महीना 
माना है ओर इसी अर्थ को छेकर कष्ण-पक्ष की प्रतिपदा को 
मांस का आरम्भ मानने लगे। वास्तव में महीने का आरम्भ 
शुक्ल पक्ष की प्रतिप्दा (४०ए७ (००१) हे । चन्द्रमास का 
आरम्भ नये चांद से होता है परन्तु भारतवष में किसी किसी 
स्थान पर विशेषकर संयुक्तप्रान्त में किसी कारण से कष्ण 
पक्ष को पहला पक्ष ओर शुक्ल पक्ष को दूसरा पक्ष मानने 
लगे | परन्तु यह प्रथा दोष रहित नहीं है क्योंकि संयुक्तप्रान्‍्त 
में भी सम्वत्‌ का आरम्भ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से माना 
ज्ञाता है ओर यह उचित भी नहीं प्रतीत होता कि आधा. 
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महीना एक सम्वत्‌ मे लिया जाय ओर शेष दूसरे सम्वत्‌ में । 
सम्घत्‌ ओर मास का एक साथ आरम्भ होना ही उचित 
है । ज्योतिष-शास्त्र शुक्ल पक्ष को पहला पक्ष बतलाता है । 
ज्योतिष की दृवष्टि से संयुक्तप्रान्त की रीति अनोखी मालम 
पड़ती है । यदि विचार किया जाय तो कोई वास्तविक अतर 
नहीं हे केवल गिनती की रीति के भेद से यह अन्तर पड़ रहा 
है | इस रोति-भेद का ही परिणाम है कि 'नाग-पूजा' जो मास 
के प्रथम पक्ष में होनी चाहिये और ज्योतिष जानने वाले और 
ज्योतिष की रीति से गणित फेलाने वाले श्रावण के शुक्ल- 
पक्ष की पह्चमी को “नांग-पञ्चमी! मानते हैं ओर संयुक्तप्रान्त 
में जहां रूष्ण-पक्ष प्रथम-पक्ष माना जाता है वहां कृष्ण-पक्ष की 
पञ्चमी को नागपचमी मानने लगे । 


प्रश्न-ज्योतिष-शास्त्र मे सय्यारों का अथया प्रहों का 
चत्तान्त तो विस्तार-पूवंक पाया जाता है। क्या ज्योतिषियां 
ने तारों के विषय में भो ऐसी ही खोज की है ? यदि की है 
तो इनको स्थिर माना है वा अस्थिर और क्या तारों की 
गणना हो सकती है ? 

उत्तर-तारे वास्तव में अखंख्य हैं। उनकी गणना मनुष्य के 
ज्ञान में असम्मव है। वतंमान ज्योतिष ने मुख्य २ सारों और 
तारागणों का ब॒त्तान्त जाना है । यह आकाश में रत्नों की तरह 
जड़े हुए हैं । आकाश की जगम्गाहट इन्हीं पर अब लम्बित है। 
हमारे सम्बन्ध में खिर माल॒म होते हैं। सम्बन्ध कहने से तात्पय॑ 
यह है कि प्रत्येक वस्तु का हल्का भारीपन ओर छोटा बड़ापन 
सम्बन्ध परक है । स्वयम्‌ कोई वस्तु बड़ी वा छोटी नहीं कहला 
संकती | एक की अपेक्षा में दूसरी छोटी था बड़ी कहला 
संकती है।. इस परथश्पर नाते का नाम ही तो सम्बन्ध हे। 
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जब तक हम किसी नियत स्थान से किसी चस्तु का अन्तर 
न जाने ओर दूसरी वस्तु के अन्तर से उस की तुलना न 
करे हम इस बात के कहने के अधिकारी नहीं हो सकते कि 
वह दूर है वा समीप | तारे हमको प्रति दिन, प्रति वर्ष ओर 
प्रति शताब्दी मे एक ही स्थान पर दिखलाई देते हैं । इसी 
कारण मनुष्य उनको स्थिर मानते हैं 

सृष्टि मनुष्य कृत नहीं । इसका रचने वाला वही है जिस 
को हम अ्रलख, अनूप, अ्रनन्त, श्यनादि, सर्वज्ष, सर्वव्यापक, 
स्ंशक्तिमान, निराकार आदि विशेषणोा करके मानतेहेँ। इसकी 
रचना भी अनन्त ही हे | सश्टि के रत्नों की सीमा की खोज में 
सहस्नो अन्वेषक मर गये ओर सहस्त्रों मरंगे। परन्तु उसका 
अन्त किसी ने नहीं पाया ओर न भविष्य में पाने की आशा है 
विचारे ज्योतिषियां की क्या शक्ति हे कि अपार के पार जा 
सके | कल्पनाय अवश्य कर सकते हैं ओर ज्योतिषिथों की 
कल्पनाय मिराधार नहीं होतीं। इस अवसर पर यह कहना 
भी आवश्यक है कि अनन्त ओर असंख्य जैसे शब्दों का 
वास्तविक ज्ञान ज्योतिषियों को ही हो सकता है । ज्योतिषियाँ 
का विश्वास अटल, उनका निश्चय दृढ़ और उनका अनुमान 
माननीय होता है। वह लोग स्पष्ट तथा सूतिमान्‌ शब्दों में 
तारागणों को असंख्य कहते हैं ओर अनन्त मानते और 
लानते हैं । 

प्रश्न-क्या ज्योतिषियों ने देवमार्ग श्रथवा स्वर्ग की सड़क 
के विषय में भी कुछ कहा हे ? 

उत्तर-क्यों नहीं ? इस के विषय में वतमान-ज्योतिषियों 
मे ऐसी ही जांच की हे जैसी हिन्दुओं के प्राचीन ज्योतिष ने 
की थी। इस प्रकाश की नदी को श्रेग्न जी वाले 'मिल्की वे! 
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(0॥॥:2८ए-श७५) ओर फारसी वाले 'ख़ते-कह-कशां' कद्दते 
हैं । आकाश में बहने वाली इस नदी में श्रसंख्य घ घले तारे 
बुल्बलों की तरह बहते हुए पाये जाते हैं। प्रीष्म ऋतु कां 
सत्रि में 'गोधूल” अथवा 'सन्धि-प्रकाश' (]'क्-॥:)/) के अस्त 
होने पर इस नंदी का दक्षिण भाग अति सुन्दर और मन 
मोहने वाला दिखाई पड़ता है। मानो दक्षिण का अन्तिम भाग 
फट कर दो समान बहने वाली नदियां बह रहों हैं ओर कहीं२ 
तो ऐसी चमकती हैं माना श्रश्नि का प्रकाश हो रहा है। इस 
नदी करा छाया-चित्र (?॥000४2।'७])|0-.)4॥०) देखने योग्य 
ही है। कहीं तारों की पंक्तियां दशिगोचर होती हैं, कहीं 
मेघ-समह दिखलाई देते हैं, कहीं लम्बी और नेडी सड़के ओर 
कहीं २ श्याम-वर्ण वाले अनेक भांति के आकार द्वष्टि- पथ 
में आते हैं | दूर्बीन द्वारा इस नदी में श्रनन्‍्त ऐले तारे बुल्बुलों 
की तरह बहते हुए दिखाई देते हैं. जिन को मनुष्य इस यन्त्र 
की सहायता बिना नहीं देख सकता है। इस प्रकाश की नदी 
को गोल पट्ट से उपमा देते हुए ज्योतिषी लोग इसको आकाश 
की गो का पद्टा बताते हैं जिसमे अखंण्य अनमोल रत्न जड़े 
हुप हैं । क्‍ 

प्रश्न-क्या वतमांन ज्योतिष से सष्टि-रचना के विषय में 
भी कोई विचार प्रकट किया है ? 

उत्तर-हां ! शास्त्र-वेत्ताओं ने अथवा ज्योतिश-शाखर ओर 
शक्ति-शास्त्र (?)। 7908) के जानने बालों ने इस सम्बन्ध में 
अपना विचार भली भांति प्रकट. किया है। उन की कब्पनाये 
अपरिमित और निराधार भी नहीं हैं किन्तु बहुत कुछ सत्य पर 
अवलब्बित हैं। संसार में प्राप्त साक्षो सं उन के अनुमान 
(7७9०) ०४४४) को बहुत कुछ-सहायता मिलती. है। तारों 
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और सय्यारों की उत्पत्ति के सबन्ध में वत्तमान अनुमान 
ऐसा है कि सब ही की उत्पत्ति एक आकाश धुन्द्‌ से है जो मेघ 
समूह की तरह बहता हुआ दिखाई देता है और इस अनुमान 
का नाम ('४०७०००४-[ँए००(॥ ७७४४) है जिस को युक्ति या 
सिद्धान्त भी कह सकते हैं । 
प्रश्न-कृपया संक्षिप्त रीति से इस सिद्धान्त का वर्णन 
की जिये । जि 
उत्तर-ज्योतिष-शास्त्र ने झआकाश-निवासी चार य्णोंफे 
माने हैं। इन चारों की उत्पत्ति आ्रकांश-धुन्द '४००४।७) से 
मानी हैं । वतंमान काल तक लगभग ८५०० मेघ-समूह अथवा 
श्राकाश धुन्द देखे गये हैं । यह समूह चार प्रकार के होते हैं। 
(१) वह जिन से सथ्यारों (8४०४) की उत्पत्ति होती है। 
यह गोल ओर छोटे होते हैं । सिरे की अपेक्षा मे इनका 
केन्द्र अधिक उज्ज्वल ओर चमकदार होता दे । 
(२). वह जिन से तारों की उत्पत्ति होती है । इन का मध्य 
अधिक गाढ़ा अथवा मोटा होता हे । 
(३) वह जो छुब्लाकार हैं ओर जिन के सिरे केन्द्र की 
अपेक्षा मे अधिक चमकदार होते हैं । 
(७) वह जो पेचदार औ्रोर गेंडली मारे दिखाई पड़ते हें । 
वत्तमान ज्योतिष में क्रशः इनके नाम यह हैं. +-- 
. (]) ( ?॥87066७7प 7२८०७।०४ ) 
(2) ( १९।७७।०७४ 508/'8 ) 
(8) ( &77प४8/ २००४४ ) 


(4). ( 9ए78)। ४७७०)०७७ ) 
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प्रश्न-झआकाश निवाखियां के चार वर्ण कैसे माने गये ! 

उत्तर-यदि इनकी उत्पक्ति पर विचार किया जाय तो 
चारों एक ही वंश के पाये जाते हैं क्योंकि! सब की उत्पत्ति 
( ९४०४७ ) से है और इस भाव से सब का एक ही नाम 
होना चाहिये। बह नाम तारा ( 080० ) हो सकता है परन्तु 
भिन्न २ कम्मे और धम्म के कारण इनके नाम भिन्न २ हो 
गये ओर वर्ण व झ्ाश्रम भी भिन्न २ मिल गये । 

( १ ) 

वह तारे जो स्थिर हैं ( [५:९० 8५७७ ) सब एक से 
उज्ज्वल ओर चमक वाले नहीं होते ओर इस भेद के कारण 
ज्योतिषियों ने इनकी ६ श्रेणियां नियत की हैं। यदि छठी 
श्रेणी वांला १ दर्ज उउउ्वल है तो पांचवी श्रेणी वाला $ दज्जें, 
सोथी श्रेणी वाला ४४ दर्ज, तीसरी श्रेणी वाला 2ह* 
दूसरी श्रेणी वाला ९३ दज्ज ओर पहली श्रेणी वाला लगभग 
१०० दर्ज उज्ज्वल पाया जाता है| 


निर्मल ओर स्वच्छ रात्रि मे इनकी अधिक से अ्रधिक 
संख्या जो भनजुष्य की दृष्टि में आ सकता है २००० है। उस 
घेरे में जिसमें ग्राकाश ओर पृथिवी मिलते हुये दिखाई पड़ते 
हैं यह स्थिर तारे घायु में बहने वाली भाप के कारण दिखाई 
नेहीं पड़ते । यदि हम इन सब तारों को देख सकते तो दूर्बीन 
की सहायता बिना दीखने वालो की संख्या ६००० हो जाती । 

इन तारों के खम्तृह भिन्न २ दिखाई पड़ले हैं जिनके नाम 
ज्योतिषियों ने भिश्न २ रखे हैं। वत्तंमान ज्योतिष मे जो नाम 
इनको दिये गये हैं उनका सम्बन्ध बहुत कुछ ग्रीक और 
रोमन (जातियाँ के) पोराखणिक शास्त्र ( )'/ए४४००ट६७ ) 
से हे ओर इन में से बहुत से समूह ऐसे भी हैं जिनका पता 
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प्राचीन ज्योतिष-शास्त्र अथवा हिन्दू ज्योतिष में मलता है । 
जिस समूह को वक्त मान ज्यातिष ( ग्रंट डिपर ) कहता है 
उस्री को हिन्दू ज्योतिष में सप्त-छाषि कहा हे ओर वत्तमान 
( स्माल-डिपर ) को आकाश की हिरणियां मानी हैं । 
( ४२ ) 

दूसरी प्रकार के वह घूमने फिरने वाले तार हैं जिनको 
सय्यारे ( ?]७7९५७ ) कहते हैं। इन में से वृदस्पति और 
शुक्र ( ०७७7॥०/ & ऐए४०४४४ ) अधिक से अधिक चमकने 
वाले स्थिर तारे से अधिक चमकदार हैं । मंगल, बुद्ध और 
शनि ऐसा प्रकाश नहीं रखते और नेपच्युन तो बहुत दूर 
होने के कारण दूर्बोन की सहायता बिना आंखों के खामने 
आता ही नहीं। स्थिर तारों की श्रपेक्षा यह सय्यारे हम से 
यहुत समीप हैं । किसी का भा अश्रस्तर ३००००००००० तीन 
अरब मील नहीं है। !?]०7८८ और सय्यारा इन दोनों शब्दों 
का श्रथं घूमने वाला है । 


( ह॥ ) । 

तीसरी प्रकार के दुमदार तारे अथवा पुच्छल तारे 
( (/0708 ) हैं | इन में से फोई २ तो इतना बड़ा है कि सूर्य 
मण्डल का सभासद्‌ कहला सकता है क्योंकि वह सूय के 
चारों ओर एक बन्द मार्ग-चक्र ( (08०१ 8॥॥फ४० 05% ) 
में घूमत हैं । 

इन भें से जो पेरेबोीलिक और हाइपरबोलिक ( ?8/'8- 
७०३४० & [99७फ०॥४० ) मार्ग पर चलते है वह अठ्प-काल 
याले पाहुने ( (७४४७) ५४737007/8 ) कहलाते हैं क्योंकि 
अझकस्मात्‌ अपनी चमक-दमक दिखला कर किसी पेसे देश 
को निकल जाते हैं जहां से फिर नहीं श्राते 
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(७४) 
चौथी प्रकार के टूटते हुए या दौड़ते 'हुए तारे (०६९०४ 
07 0॥000ए  28(७7"8४ हें ॥ इनको दशा बिल्कुल बावलों 
झोर दीवानगों की सी है। क्षण में सनके उंभर आती है और 
पृथिवी में सिर मारने को दोड़ पड़ते हैं। क्षण-भ कुर चमक 
दूमक दिखला कर सवंदा के लिये अ्रपना आऑपा खो बैठते हैं । 


प्रश्न-सुख्य मुख्य तारे या उनके समूह जिमके सम्बन्ध 
में ज्योतिषियों ने विचार त्र अनुसन्धान किया है कौन २ से 
हैं? और कब २ दिखाई देते हैं ? और इनको स्थिर क्यों 
माना है ? 

. जुत्तर-स्थिर मानने का कारण विस्तृत रूप से तो ऊपर 
कहा गया है, किन्तु संक्षेप से इस स्थान पर यह कहा जा 
सकता है कि प्रथिवी से इनका श्रन्तर इतना अधिक है कि 
उसकी गणना अनन्त और असंख्य शब्द से ही हो सकती हैं। 
पृथिबी की परिधि ८००० मील से कम है ओर यह अन्तर 
पृथियी से तारों के अ्रन्तर की श्रपेक्षा में अति न्‍न्यन अथवा 
तुच्छ है क्योंकि तारों के अन्तर की गणना अरबों और 
खरबदा मीख से होती हे और इस फारण से दो तारों में 
अन्तर पूंथिबी वालों के लिये सदा एुकसा दिखाई पड़सा 
है और जो अन्तर कल था वही श्राज़ है। सौ वर्ष पूर्व जो 
अन्तर था ग्राज भी वही पाया जाया है। पृथिवी के चाहे 
जिस स्थान पर खड़े हों कर देखलो इस श्रन्तर मे घदाव 
बाय नहीं पाया जाता। फिर तारों को स्थिर न कहें तो 
क्या कहें ? यह सम्भव है कि जो तारे हमको स्थिर मालम 
होते हैं घह चाहे ग्रनन्‍त ग्राकाश में चलते फिरते हो परन्तु 
ज्ञहांतक दमारे शान का सम्बन्ध है स्थिर ही कहलायंगे। 
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तारामण्डल की संख्या बहुत बड़ी होने के कारण ज्योति- 
किया ने केवल मुख्य २ समूह का ही विस्तार पूर्वक वृत्तान्त 
लिखा है। हम इन में से भी प्रसिद्ध समूह छांट कर संक्षिप्त 
रूप खतरे नीचे देते हैं :--- 


जनवरी मास में दिखलाई देने वाले तारागण । 


२. प्रंट बेअर या श्रर्षा मेजर (५7०७४ 36&7 07 (78& 
)(५७]0/)-इस समूह में अधिक प्रकाश वाले अथवा उद्च श्रेणी 
चाले १८ तारे हैं। जनवरी मास में यह सम्ृह प्रतिदिन रात्रि 
के ६ बजे धुव तारे के दांई ओर दिखाई देता है और ऐसा 
अतीत होता है कि पुक बड़ा भाल अपनी पूछ के सहारे 
आकाश में लटक रहा हैं। यूनान के पोराशणिक-शास्त्र में ऐसा 
लिखा है कि जब बृहस्पति महाराज अर्थात्‌ जुपिटर ने इस 
भात्र को आकाश में भेजना चाहा ता पूछ पकड़ कर आकाश 

में फेक दिया । 


प्रसिद्ध समूह सप्तषि-मरडल ( (४।०७४ 7)9]0०" )-इस 
बड़े समूह ((0०॥8॥०)|४४४०४) का एक भाग हे। सप्तर्षि 
मण्डल में जो सात उच्च श्रेणी के तारे हें वह भिन्न २ नाम रू 
विख्यात हैं । द 


२. अपषो माइनर (788 07) “यूनान वालो ने इस 
समूह का नाम लिटिल डिपर (/0)6 ॥)००) रखा है 
ओर जिसको हिन्दू ज्योतिष आकाश में भ्रमण करने वाली 
हिरणी कहता है। यनान वालों का कथन है कि इस छोटे 
भालू को प्रत्येक २४ घरटे मे एक बार पूछ पकड़ कर सेंकड़ों 
वर्ष घुमाया गया है इस कारण उसकी पूछ इतनी बड़ी हो 
गई कि उसका सिरा ध्रुव तारे स जा मिला । 
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इस समूह को देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानों चमचे 
की डण्डी में अति कान्ति वाले चार तारे जड़े हुए हैं ओर 
चोथा तारा शेष तीन तारों से मिल कर चमच्े की कटोरी 
बनाता है। इन सातो तारों के नाम भी भिन्न २ हैं भोर चमचे 
की कटोरो में जो तीसरी ओर चोथी श्रेणी के अ्रति प्रकाशमान 
दो तारे जड़े हैं वह धघुव तारे के रक्षक कहलांते हैं। किसी 
समय (!?)09009॥3) के वास्ते यह आकाश मे भ्रमण करने 
वाली हिरणी ऐसी उपयोगी थी जैल कि आजकल समुद्र 
यात्रा करने वालो के लिये घव-तारा हे। जिस प्रकार कि 
आजकल समुद्र यात्रा करने वाले की ((४/०7५०७४४) दिशा-सूचक 
यन्त्र बिगड जाय तो वह ध्रव तारे को देख कर ठीक 
कर लेता हे और सीधे सच्चे रास्ते से लग जाता है इसी 
तरह प्राचोन काल में भूले भटके यात्री इस आकाश में भ्रमण 
करने वाली हिरणी से सीधा रास्ता पूछ लिया करते थे । 
शुरू जनवरी में प्रतिदिन ७ बजे सायंकाल यह समूह भली 
भांति दिखलाई देता हे । 

स्थिर तारों में से भ्रव-तारा हम से शअ्रत्यन्त निकट होता 
हुआ भी इतने अन्तर पर हे कि यदि हम ६० मील प्रति 

घरण्टा चलने वाली रेल में सवार द्वोकर ध्रव तारे के पास 
जाना चाहे तो लगभग साठ करोड़ ६०००००००० वर्ष में पहुँच 
सकंगे । 

३. केसो-ओपिया (0४5४0शं&)-यज्यपि इस समूह में 
भी ७ प्रज्वलित तारे हैं तथापि उनमें ५ मुख्य हैं। ३.दूसरी 
श्रेणी के ओर २ तीसरी श्रेणी के। इस समूह के देखने से 
ऐसा प्रतीत होता है मानो एक उच्च पद वाली स्त्री कुर्सी 


पर बैठी है इसो कारण इस समूह का नाम “%७ [,80४ 49 
$)6 ०॥७77” रखा 
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ज्योतिषियों ने विचार कर कहा है कि पृथिवी पर रहने 
वाली रानी महारानी, काष्ठ अथवा धातु की कुर्सी पसन्द 
करती हैं किन्तु आकाश की महारामो के लिये वायु से भी 
सूक्ष्म द्रव्य ((५0॥।०/) की कुर्सी होनी चाहिये । 


फूवरी मास में दिखाई देने वाले तारागण 
इस मास मे दिखलाई देने वाले मुख्य तारा-गण ६ हैं । 


१. पिगेसस (/2९2७४०४)-यह तारागण १३ तारों का 
समूह है। इसका आकार घोड़े का सा है । 


२. ऐपेरीज़ (॥।7०७)-इस समूह में केवल ३ मुख्य तारे हैं 
ओर सायंकाल होते ही पश्चिम उत्तर दिशा में दिखलाई 
देता हे । 


३. सीटियस (0०/०४४)-यह सारागण शुरू फवरी में 
अन्धेरा होते ही दक्षिण-पश्चिम के कोण में दिखाई देता है 
ओर शीघ्र ही छिप जाता है। यह समूह १४ तारों का है। 

४. टारस ([80७ "ए७)-श्रड़ रे जी मे इसको बुल 30॥)) 
ओर हिन्दी में वृष कहते हैं। वृष राशि इसी के नाम पर है। 
यह अति प्रसिद्ध १२ मुख्य तारों का समूह हे । इस समूह मे 
प्लिप्डीस (!?]०४७१९४  शओ्रोर हाइडीस ([7 ए&त८8) ओर प्रथम 
श्रेणी चाला अब्देब्नां (3]0०0780) तारा भी शामिल है। यह 
प्लिएडीस तारों का वही गुच्छा हे जिस को फ़रारसी वाले 
अकद परवीन (2५०४ ?४/४९९८०) और अरबी वाले अकद 
खुरइयाह (00५५७ हे 5008)) कहते है ओर हिन्दी वाले 
आस्मानी-फूमका कहते हैं । अह्देब्रां ( 3॥0०७7४० ) वृष 
की आंख के स्थान पर है । प्थिवी से इस तारे का अन्तर 
पद्म मील है । 
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', ओरायन (07707)-यह समूह फर्वरी के मध्य में 
सायंकाल के ८ बज्ञे दक्षिग दिशा में सध्याह्ल रेखा (शा ं- 
487) पर नीचे की तरफ दिखाई देता है। इस समूह में 
२० तारे हैं ज्ञिन मे से १६ अति प्रसिद्ध उच्च-श्रेणी चाले हैं । 


इस अति कान्ति वाले तारागण को देखकर जिस मनुष्य 
के हृदय में कम्पायमान करने वाली हुं और आनन्द की 
लहर न उठे तो मानो रत्नजटित गआ्राकाश की छवि ओर शोभा 
का आनन्द भोगने के ।लये उस मनुष्य को नेत्र ही नहीं मिले। 
इसका चित्र देखने से ऐसा प्रतीत होता है मानो एक महा 
बलवान शिकारी अपने दांये हाथ में एक बड़ा डण्डा लिये 
खड़ा है और उसको इस तरह घधुमा रहा हे मानो सामने 
आने वाले (7"5५७०४७) बिजार के मस्तक पर जड़ ही देगा। 
उसकी कमर में दूसरी श्रणी के ३ प्रसिद्ध तारे ऐस चमकते 
हैं मानो रलजटित पटका बन्धा है जिस में एक तलवार लटक 
रहां है ओर उसमे चार तारे जड़े हैं । 


आकाश-गड़ा जिस को देवमार्ग अथवा स्वग का रास्ता 
भी कहते हैं इस 'समृह के पास को होकर बहती हुई दिखाई 
देती हे | पु/४० हि (व्ता2 प्ऐेः 

६. आरीगा (8॥/४४४)-यह समूह साथी. के नाम से 
विख्यात है। इस में मुख्य तारे ८ हैं। इस का आकार कोन 
का साहे। 


माच में दिखाई देने वाले तारागण 
इस मास में दिखलाई देने धाले मुख्य तारागण ७ हैं । 


१. जैमीनाई (0०७॥॥7)-अ्रथवा मिथुन शाशि का तौरा। 
इस समूह में अति कान्ति बाले १० तारे हे जिनमें से दो केध्टर 
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तथा पोलक्स ((85४07 870 7?005) अ्यन्त प्रकाशवान 
हैं। ओर क्योंकि यूनान का पौराणिक-शास्त्र इन को जोड़िया 
भाई बतलाता है इसलिये ऐेसा वर्णन किया जाता है कि खू्य 
फे उस स्थान का नांम सोलर-मेनशन (७0]87' 8॥90॥) 
जिस को प्राचीन ज्योतिष-शास्त्र भे मिथुन राशि कहा हे इस 
तारागण के नाम पर रक्‍खा गया है। 

कैष्टर ((2७3४007) यह वह कान्तिवाला और प्रसिद्ध दुहरा 
सारा (0000]8 80७") हे  ज्ञिसके दोनो भाग साधारण 
दुर्बीन से दिन में दीख सकते हैं। बत्तमान ज्योतिष के 
असुसार पोलकस (?0]]05) अपने स्थान पर स्थिर है और 
केष्टर ((१७३४०/') १८ मील प्रति सेकण्ड की चाल से प्रथितरी 
की झोर चला आ रहा हे । 

मेकाले ((४०७४५।७५) ने अपने प्रसिद्ध अन्थ “7,898 ० ४ 
470 ०॥॥ ०४०? मे कैष्टर को मानवी माना हे ओर पालक्स 
को अमर ओर अमानवी ! 

२. परस्यूस ( 2 ५७)-इस समूह में २० मुख्य तारे हैं 
ओर दो छोड़ कर शेष १८ उच्च श्रेणी वाले हैं। मास के 
आदि मे यह समूह पश्चिम-उत्तर दिशा में नीचे की ओर 
भली भांति दिखलाई देता है| यूनान के पोराणिक शास्त्र के 
अनुसार यह (77९।४९४४) तंही हे जिसने मैड्सा (+६०( ५७४७ ) 
राक्षसी का बध किया था और जिसको बृहस्पति ज्यूपिटर 
महाराज ने अपना सारथी बना लिया था।.. 

३. केन्सर (80067 -अथवा कक राशि का तारागण । 
यह समूह पांच प्रसिद्ध तारों का है और इस का आकार 
लौटी हुई (ए) का सा है। मास के मध्य में सार्यकाल फे 
६ बजे मध्यान्ह रेखा पर दिखाई देता है । 
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४. फेनिस मेजर (087॥8 (४]०")-यह समूह १० प्रसिद्ध 
तारों का है और पेसा दिखाई देता है मानो कुत्ता अपने 
स्वामी श्लोरायन (0000) की ओर मुंह किये झोर गंदन 

उठाये बैठा हे। इस सम्‌ह में सीरियस (0/708) मुख्य तारा 
है जो इस कुत्ते के मस्तक पर चमकता हुआ दिखाई पड़ता 
है । सीरियस भी दोहरा तारा है जिसका अन्तर पृथिवी से 
९०००००८०००००००००७० (पचास नील) मील हे । इस अन्तर के 
कारण इसका प्रकाश हमारे नेत्रो तक ८ वर्ष में पहुँच सकता 
है ओर इसका प्रकाश भी सूर्य के प्रकाश स चालीस गुणा है । 

५. केनिस-माइनर ((१७॥8 )(॥07)-अथवा छोटा कुत्ता। 
इस समूह में केवल दो प्रसिद्ध तारे हैं। यदि इन दोनों तारों को 
सीरियस (58705) के साथ देखा जाय तो एक समभुज- 
जिकोण (११०७४००७)-६।४७०४)०९) द्खिई देगा । 

६, लीपस (,०ए०००४)-इस. समूह का आकार ख़रगोश को 
सा है ओर इस म॑ ६ मुख्य ओर उच्च' श्रेणी के तारे हैं । यदि 
अ्रोरायन' के साथ यह समूह देखा जाय तो ऐसा विद्त 
होगा मानो उस शरवीर योद्धा के पावों तल्ले पक ख़रगोश 
, पड़ा हे । जप 

लियो (7,००)-श्रथवा सिंह राशि का सस्ृह। इस 
समूह मे ७ प्रसिद्ध उच्च श्रेणी वाले तरे हैं ओर यह ससूह 
दा भाग मे दिखलाई पड़ता दे। प्रथम भाग जो तीन तारों का 
हे पक समकोण त्रिकोण (440 पां७॥2 ५।७।'-५७१92० ) बनेता 
है और दूसरा भाग इंसिया वा द्रांती के आकार का है । 


अप्र ल मास में दिखाई देने वाले तारागण । 
इस मास मे जो तारागण देखने योग्य हैं उनकी संख्या 
६ है| परन्तु उन में सं मुख्य तीन का बरणंन किया जाता है। 
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१, बूट्स (300:८8)-कुछ रात बीतने पर यह समूह अच्छी 
तरह दिखलाई पड़ता है। पहिली अ्रप्रेल को ६ बजे के! समय 
उत्तर पर्व दिशा में दिखलाई पड़ता है। यह समूह मुख्य ६ 
तारों का है इन में से अति कान्ति वाले तारे का नाम ऐरी- 
टूरस (574६५/४७) है जो अत्यन्त बड़ा और बहुत प्रकाश 
वाला हे | इसके अच्तर का अनुमान १०७०००००५०००७०००००० 
१० पद्म मील है और इस का विस्तार भी इतना मांना गया 
है कि सूर्य से १० लाख गुणा कहा जाता है और इसकी परिधि 
सूय की परिधि से १०० ग़ुणी होगी । यदि यह अनुमान ठीक 
है ता इसकी गति प्रति सैकण्ड ३०० मील होगी परन्तु हमारी 
तरफ ५ मील प्रति सैकण्ड की गति से चलता हुआ प्रतीत 

* हाता हे । 

२० कारवस ((७०ए७४)-यह समूह ५ मुख्य तारों का है। 
अग्न ज़ी भाषा मे इसको मुर्गा कहते हैं। यनान के पोराशणिक 
शास्त्र के अनुसार यह वही मानवी राजकुमारी है जिसको 
मिनरवा (0(0९7४४) ने मुर्गा' बना दिया था। 


३. कारोना बारिएपल्िस ((!07"07/8- 3 07९७ ।॥४)-यह समूह 
१२ तारों का है जिसमे ५ प्रसिद्ध उच्च श्रेणी के हैं । अप्रे़ 
के अन्त में १ बजे रात से पहिले द्खलाई नहीं पड़ता। 
इसका आकार ताज का सा है। 


मई माल में दिखलाई देने वाले तारागण । 


इस मास में देखने योग्य तारागणों की संख्या ४ हैं। 


१. लिर (,77७)-इस ससह मे ६ प्रसिद्ध तारें हैं और ६ 
बजे रात के पू॑-उत्तर दिशा में दिखलाई देता है। इस समूह 
में वीगा (५०४०) एक श्रति कान्ति चाला तारा है। यह तारा 
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अति झुन्दर और महान प्रकाश याले तारों में से है। इसका 
सेज हमारे सूथ के तेज से ३० गुणा है ओर इसका प्रकाश हमारे 
पास २० चर्ष मे आरा सकता हैे। पृथिवी की आर १० मील 
प्रति सेकण्ड के हिसाब से आ रहा है। अज्ञुमान होता है कि 
१२००० वष के बाद यह घुव तारे का पद ग्रहण कर लेगा । 

हरकुलीस (प०"००।९४) पं की ओर नीची निगाह 
से देखने से यह समूह लिरा के ऊपर दिखाई पड़ता है। <€ 
बजे बाद साफ २ दिखाई पड़ता है और इसका आकार भी 
ओरायन जैसे एक भद्गवीर पुरुष का सा हे। यह समूह १७ 
तारों का है कई एक ज्योतिषियों ने ऐसा अनुमान किया है 
कि हमारा सूयंमएडल इस तारागण की ओर जा रहा हे । 
ट्खा ३. सिज्नस ((/ए४7०४) यह समूह लिरा (,४॥'७) के पव 
की ओर दि्खिलाई पड़ता है । इस समूह में मुख्य तारे १० हैं । 
यदि इन में से प्रखिद्ध तारे मिला कर देखे जाय तो रोमन 
सलाीय_ ([१०7087-0/088) का आकार दिखाई देगा और 
इसी कारण से इसका नाम उत्तरी-सलीब रखा है। 

४. सैजिटा (8५27/09) जिसको अंग्र जी में ऐरो (4770) 
अर्थास्‌ तीर कहते हैं इस में ४ प्रसिद्ध तारे हैं। यह धनुष 
श्राकार वाला तारागण सिगनस की दक्षिग दिशा में 
दिखलाई पड़ता हे । 

ज्ञन मास में दिखलाई देने बाले तारागण | 
इस मास में देखते योग्य ५ मुख्य तारशगण हें । 

१. लित्रा ( [078 ) तुला-आदि मे यह ५ मुख्य तारों 
का समूह स्कापियो (४८०।॥१०) चश्चिक का वह भाग था 
जिससे इस विषले कीड़े के पञ्जे प्रतीत होते थे। स्मरण रहे 
कि (४८०००) तारागण भी मई मास समृह में से एक है । 
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इईसवी सम्वत्‌ के आदि से केवल ३०० वर्ष पव मिश्र वालो ने 
इस समूह को पृथक्‌ माना। महान सीज़्र (0७४0८५०प४ 
(0०35७/') के समय में यह समूह न्‍्याय-देवी कन्या (५१7४०) 
की तराज माना जाता था। 

२, डैलफीनस ()०]90708)-अथवा जलचरी । इस 
समूह में पांच मुख्य तारे हैं। मरते समय रड्ड. बदलने वाली 
मछली को डैलफिनी ()00]॥॥0७) कहते हैं परन्तु पोराणिक 
शास्त्र में डैलफिनी इन जलचर स्त्रियों का नाम रखा है जिन 
का नीचे का आधा अंग मछली के आकार का होता हे । 

३. एक्विल (५५४०ै५)-जिस को अश्रेश्रज्जी में ॥882)० 
कहते हैं आर हिन्दी में गुद्ध । यह समूह सैजिदा (5#2078) 
के दक्षिण की ओर दिखलाई देता है । इस मे मुख्य तारे ६ 
हैं। अर्द्ध राति के बाद २ बजे के करीब साफ दिखलाई देता 
है ओर ६ बजे स पहिले दिखलाई देता ही नहीं। जिस प्रकार 
हिन्दू पोराणिक़ शास्त्र में गरुड़ का विष्णु महाराज का वाहन 
माना हे इसी प्रकार यनान के पोराणखिक शास्त्र में ग़रुद्ध को 
बृहस्पति महाराज़ (०ंप०॥/७/, का वाहन मांना है ओर जो 
गुरू महाराज के आसन के निकट खड़ा हुआ माना जाता है । 

४. सैजीटेरीयस (5५2009/408)-यह समूह मास के 
मध्य मे १ बजे रात्रि को मध्याडू रेखा पर दिखाई देता हे 
ओर १० बजे से पूव इसके देखन का उद्याग करना व्यर्थ हागा 
परन्तु जीोलाई के अन्त में ६ बजे दीखता है। यह तारागण 
१९० मुख्य तारों का समूह है। अन्तिम अगस्त में यह समृह 
६ बजे रात को ठीक दक्षिण दिशा में मध्याह्रेखा पर दिखाई 
देता है। जिस समय आकाश गंगा श्रथांत्‌ मिल्की-वे का 
हश्य देखने में आता है। 
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७५. सिफस ((0०१!४४)-इस समृह में उच्च श्रेणी वाले 
पांच तारे हैं । 


६. केप्रीकारनस ((7४[077007778) मकर । यह समूह धन 
तारागण के पूर्व की ओर दिखाई देता है। इस समूह में १० 
मुख्य तारे हैं जिनमे से £ उच्च श्रेणी वाले हैं। अर्द्ध॑-रात्रि 
से पूव यह समूह सली भांति नहीं दीख सकता, परन्तु 
अमजस्त के अन्त में £ बजे उपरान्त भली भांति दिखलाई देने 
लगता है ओर ११ बजे तक मध्याड्ूु रेखा पर पहुँच जाता है । 

प्रश्न-तारों के चार वर्णों मे स्रे सय्यारों अथवा घूमने 
चाले बड़े तारों ओर स्थिर तारों का वर्णन तो हो चुका। 
अब पुच्छल-तारों का वृत्तान्त संक्षेप में कर दीजिये । 


उत्तर-अड़रेज़ी भाषा में इनको (20776॥8 कहते हें | 
सय्यारों के मा्गं-चक्क अए्डाकार (7॥90४४०) पाये जाते हैं 
परन्तु पुच्छुल-तारों के मार्ग तीन प्रकार के हैं। १ ऐलिप्टिक 
(।१]|[000 पेरेबोलिक (!?87:8/0०|0), $ हाइपरबोलिक 
(]777०/१)०॥०) होते हैं । विशेषकर पैरेबोलिक पाये जाते हैं । 
कोई २ पेलिप्टिक मार्ग पर चलता हे और हाइपरबोलिक 
माग तो कोई बिरला ही पसन्द करता है। 7॥90० मागे 
का मुंह बन्द होता है अर्थात्‌ अरड़ाकार घेरा होता है परन्तु 
पेरेबालिक तथा हाइपरबोलिक (7078])0क्‍0 6 ए.९।- 
७००) मार्ग के मुख खुले हुए होते हैं । और धीरे २ चोड़े 
 द्वोते जाते हैं । 


यदि कोई ऐसा तारा आकाश में भमण करने को निकल 
आता है तो सूर्य. की आकर्षण शक्ति उसको खूर्य की ओर ले 
जाने को प्रयत्न करती है। यदि खू्थं और तारा दोनों स्थिर 
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होते तो आकषण-शक्ति द्वारा वह तारा सीधा सूर्य की ओर चल 
पड़ता परन्तु दोनों जंगम हैं इसलिये तारे का मार्ग : ?98- 
७०१०७५)-बन जाता है ओर कुछ समय के लिये अपने मार्ग पर 
थलता हुआ पेसा प्रतीत हाता है मानो सय्यारों की तरह 
यह भी खूय के चारो ओर घूमा करेगा परन्तु ऐसा न करके 
अपना लम्बा रास्ता पकड़ लेता है ओर फिर भेंट ही नहीं 
होती | मामो किसी ऐेस देश को निकल जाता है जहां के 
जाने वाले फिर नहीं लोटते । 

आकाश में चलते २ यदि किसी खथ्यारे (7?)87०॥) के 
समीप होकर जाना पड़ता है तो उसके मांग में भेद पड़ 
जाता है अथवा उस स्थान पर उसका माग ठीक पेरेबोलिक 
(?५/'8|))0॥0) नहीं रहता । उदाहरणाथ्थं यदि बृहस्पति पेसे 
स्थान पर हो जहां से उसकी आकषंण शक्ति पुच्छल तारे 
की गति को बढ़ा सके तो तारे का मांग हाइपरबोलिक 
(99०/७०॥४) हो जाता हे। यदि बृहस्पति की आकषंण 
शक्ति तारे की गति को कम कर देती है तो उसका माग 
पेलिप्टिक (।।०७/॥०) हो जाता है ओर विचारे तारे को 
स्वतन्त्रता का मार्ग छोड़ कर सू्थ देवता का संवक ओर 
अनुगामी बन कर उनके चारों ओर परिक्रमा करनी पड़ती है। 

पुच्छल तारों के काई * समूह ऐस भी होते हैं जिनके मार्ग 
एक से हो हो परन्तु काल-चक्र सब के भिन्न २ हो । इन तारों 
के जो समूह सन्‌ १६६८, १८४३, १८८०, १८८२ और (८८७ में 
देखे गये है वह बहुधा इसी प्रकार के हैं। कारण यह है कि 
इन में से प्रत्येक सू्थ के समीप होकर गुज़रा ओर इसो 
कारण से सूय की उष्णता सहन करनी पड़ी और बहुत कुछ 
हानि भी पहुँची अथवा उनका विशेष भाग सूर्य की प्रसण्ड 
अपन में स्वाहा हो गया । 
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फ्रांस के एक प्रसिद्ध गशितकार का कथन है कि यदि 
कोई पुच्छल-तारा इस रीति से भिन्न भिन्न हो जाय तो उस 
का दोष भाग पहले मार्ग पर ही चला ज्ञायगा । 

पुच्छल तारे अति चंचल ओर डावांडोल स्वभाव 
याले होते हैं। केवल उनकी गति ही विचित्र नहीं होती 
उनके दर्शनों का भी कोई नियम नहीं है अथवा ऐसा निश्चय 
करना कि अमुक पुच्छल-तारा कब और कहां दिखाई देगा 
अति कठिन है। इनके स्वभांव की अपूर्वता का कारण इनकी 
शारीरिक विचित्रता है। पृथिवी या चांद की तरह यह ठोस 
नहीं होते किन्तु प्ृथक्‌ २ अ्रथवा ढीले बंधे हुए ( आरकषण 
शक्ति द्वारा ) छोटे शरीरों के समूह होते हैं श्रोर एक्त साथ 
ऐस दौड़ने लगते हैं मानो बन्दूक में से मिकलकर सरेंकड़ों 
छर भागे जा रहे हैं। यह छोटे २ शरीर वाले तारे सूय की 
गर्मी से पिघल कर पानी २ हो जाते हैं। इनके शरीर की 
ठीक २ नाप तोल नहीं बतलाई जा सकती किन्तु अनुमान 
ऐसा किया जाता है कि राई के दाने से लेकर एक बड़े मकान 
की बराबर तक होते हैं। लम्बे बहुत होते हैं किन्तु बहुत 
छीटे और हलक । प्रकृति न इनके शरीर को किसी ऐसे 
सूक्ष्म द्ृव्य से बनाया हे कि यह किसी दूसरे के प्रकाश को 
रोक नहीं सकते । मानो बहुत हल्के बादल की तरह के होते 
हैं क्योंकि थोड़े से थाड़े प्रकाश वाले तारे जो इनसे परे होते 
हैं साफ़ २ दिखलाई देते हैं। अनुमान पेसा हाता है कि यदि 
बड़े से बड़े पुज्छल तार के बनाने वाले तारों की संख्या 
१००००० भी हा। तो सब .मिल कर भी वज़न में पृथिवी की 
बराबर नहीं हो सकते। द 

जैसे २ पू छड़िया तारा सूर्य के समीप आता जाता है 
सूय की बढ़ती हुई गर्मी ओर बिजली को शक्ति स बह 
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प्रकाशवान्‌ और प्रज्वलित हो जाता है ओर तारे के शरीर 
का प्रधान भाग जो गाढ़े द्रव्य का होता है धुन्द सा नज़र 
आने लगता हे ओर चारों ओर के हलके भाग की अपेक्षा 
में गाढ़ा ओर अधिक चमकदार हो जाता है। तदुपरान्त 
धीरे धीरे पू'छ बननी शुरू हो जातो हे जो सूर्य स अन्तर 
पर रहती है। प्रधान भांग में से सूय की ओर फव्चारे से 
छूटते दिखाई देते हैं जो वास्तव मे जल के नहीं होते किन्तु 
भाप और धुण ( ५४००० ) के होते हैं। सूर्य की गर्मी से 
यह घुआ उल्टा फिर कर पु छ बन जाता है। जैस ही यह 
तारा सूर्य से अति समीप का स्थान पेरीहीलियन. ?ह।पं- 
॥7॥0 ) छोड़ कर कुछ फासले पर हो जाता है तो सूर्य का 
प्रभाव पड़ना बन्द हो जाता है। प्रधान भाग मलीन और 
मन्द गति वाला बन जाता हे ओर पू'छ सुकड़ते २ लाप हो 
जाती है | कुछ सप्ताह ग्रथवा महीनों के बांद एक जगमगाता 
हुआ पीला और धुंधला तारों का गुच्छा रह ज/ता है और 
धीरे घीरे यह भी लोप हो जाता हे । 

इन चमकदार ओर प्रकाशमान तारों का जलूस अथवा 
कान्तिवान सड़ी साथियों का समूह बड़े विस्तार वाला होता 
है। करोड़ो मील लम्बा तांता लगा हुआ दिखलाई देता है । 
कभी कभी यह जल॒स सीधी पंक्ति मे नज़र आता है किन्तु 
प्रायः ऐसे आकार वाला होता है माना किसी विज्ञयी 
शरवीर योद्धा के शिर पर कलगी अ्रथवा केशों-का गुच्छा 
लहरा रहा हे । 

फब्वारों द्वारा जो पदाथ सूयं की ओर खिचकर जाता 
है फोई दूसरो शक्ति ( 0८[पघौ४ंए८-(०/'७७ ) जो सूर्य की 
आ्राकषण-शक्ति के प्रतिकूल हे उसके रास्ते मे बाधा डाल कर 
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उसको बक्र-गति वाला बना देती है जिसके कारश वह 
प्रधान भाग के पीछे जाकर पछ बन जाता है ओर उसकी 
गति ठीक ऐसी ही होती है जैसी कि रेल के अश्जन में से आगे 
फी तरफ़ निकलने वाले धुंप की । 

बिजली की शक्ति वो प्रकार की होती है। पक्र आकर्षण 
करने वाली ( .400।8०४४ए९ ) ओर दूसरी उल्टा हटाने चाली 
( ]१०एपो४४ ९७ )। जब ऐसा तारा सूर्थ के निकट आता 
है तो सूथ मे यह दोनों शक्तियां काम करने लगती हैं । 
पहली के द्वारा तारे के प्रधान भाग को सूर्य अपनी ओर 
खींचता है ओर दूसरी के द्वारा उसके हलक भाग को उल्टा 
फँंकता है । 

द्रव्य सम्बन्धी विचार से पाया जाता हे कि प्रधान भाग 
हाइड्रो-क्रा रबन-गेस ( पिए१/0-८था)07-2०४४ ) का होता 
है ओर उसमे | ००तपरा, 0, वबछ्राल्शांपए & (७ पा) 
भी पाये जाते हैं। जिस समय यह तत्व बिजली की शक्ति 
( ॥॥]०८2॥08।] ६७] ७॥४|0॥) के सामने आते हैं तो अधिक 
हलके तत्त्वी की गति अति बेग वाली हो जांती है ओर जो 
तत्व किसी कदर भारी हैं उनकी गति कम हाती हे और जो 
घहुत भारी हैं उनकी बहुत ही मन्द॒गति होती है। इन सब 
कारणों के मिलने से तारे ( (१००॥॥९८५ ) की पंछ एक ओर 
को कुक जाती है। यह पूछ तीन प्रकार की हाती है। एक 
चह जो षिल्कुल सीधी होती है, इसमें ( !790/02०॥ ) तरव 
का प्रधान भाग होता है। दूसरी वह जो भुकी हुई होती है। 
विशेष कर तारा की पंछ दूसरे प्रकार को हातो है जिसमे 
प्रधान भाग ( 7ए4/0-८७! ०॥ ) का होता हे। तीसरी 
कलगी के आकार की होती है | ऐेसी पंछ बहुत कम देखने 
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में आई हैं । इन तीन प्रकार की पंछी की उफ्मा उस धएं से 
दी जा सकती है जो एक धारे घीरे चलने घाली मालगाड़ी फे 
अजन मे स॒ निकलता है। यदि भाप का दबाव , 9 ८धा 
[0८४8 ध€ ) अधिक है तो यह धुंथशा सीधा ऊपर को चला 
जायगा, यदि दबाव मध्यम है तो धंंआ टेढा होकर जायेगा । 
यदि यह दबाव इतना कम है कि नाम-मात्र को ही हे या 
अभाववत्‌ है तो यह घुआं उस नलकी के चारों ओर पांव 
पीटता नज़र आयेगा जिसमे से कि वह निकलसा है । किसी २ 
तारे की पूंछ एक से अधिक होती है ओर पूंछ के आकार में 
परिवतंन भी होता रहता है। 


सन्‌ १८६२ ई० में ४ अप्रल को ज्ञो पंछड़िया तारा निकला 
था डसकी पछ बिल्कुल सीधी थी झोर २० दर्ज सम्बी थी 
ओर दो जुदी २ पूंछ दिखाई देती थी। अगले रोज़ उनके बीच 
भे एक तीसरी दिखाई देने लगी | फिर अ्रगले दिन एक जाती 
रही और होष दोनों मिल कर पक हो गईं। इ्स से अगले 
दिन एक अधिक चमकने वाली बन गई ओर उसके ६ भाग 
पृथक २ दिखाई देने लगे। 

अणडाकार ( 7।॥7900 ) मार्ग पर चलने घाला तारा 
जिसके लोटने का समय नियत हो सकता हे कालचक्र वाला 
तारा कहलाता हे ( !2.000 (!0॥0776/ ) ज्यू हा पेसए 
तारा खूय के अति समीप हो जाता है डसका बहुत सा 


द्रव्य पदार्थ नष्ट हो जाता है ओर कुछ समय उपरान्त ऐसे 
तारे की इतिश्री हो जाती है । 


यक्तंमान ज्योतिष सम्बन्धी शिक्षा फेलने से पूर्थ पुछड़ियां 
तारे का द्वृश्य अन्धविश्वासियों के लिये भयज़नक होता था 
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ओर मिथ्याभाषो अनेक प्रकार की कल्पनायं और भविध्य- 
बाणी कहा करते थे और जिन देशों में इस शिक्षा का प्रकाश 
भली भांति नहीं हुआ है यहां श्रब भी यही दशा पाई जातीहै। 
इन मिथ्या कहपना करने वालो और भयभीत होने वालों 
मे केघल वही लोग नहीं है जो सूढ़, अज्ञानी, अशिक्षित और 
असभ्य कहलाते हैं। किन्तु ऐसे ज़न भी शामिल हैं जिनको 
परिडत, ज्ञानी ओर सभ्यता के ठेकेदार कहलाने का सो भाग्य 
प्राप्त हे ओर शिक्षित होने का अभिमान है ओर जिनका 
गणना विद्वानों में होती हे परन्तु जिनका ज्योतिष सम्बन्धी 
ज्ञान शुन्य है ओर निरक्षर भद्टाचायं कहलाने योग्य हैं । 


सन १५२८ ई० में जो पूछड़िया तारा निकला था ऐसा 
भयानक ओर शोक-जनक कहा जाता है कि उसको देखकर 
साधारण मनुष्य इतने भयभीत हुणकि बहुतसों का तो 
प्राणान्‍्त तक हो गया और रोगी तो असंख्य पड़ गये। यह 
तारा बहुत लम्बा और रक्त-वर्ण का था। इस का आकार 
ऐसा प्रतीत होता था कि मानो काई अमानवी व्यक्ति या राक्षत्त 
अपने एक हाथ में तलवार इस प्रकार पकड़े हुये है कि 
किसी पर प्रहार करने वाला है। मिथ्या भावना करने वालो 
के लिये इसके दोनों ओर अगणित छुगे, कुल्हाड़े और लाल २ 
चमकती हुई तलवघारे नज़र आती थीं ओर इन के समीप 
ही मनुष्यों के भयानक दशा वाले शीश दिखाई देते थे जिन 
की डाढ़ी ओर शिर के बाल चमकते हुए नज़र आते थे। 


ऐसे तारों के देखने से यदि कोई सच्चा भय हो सकता 
है तो वह यह कि कहीं यद्द तारा पृथित्री से टकरा जाय तो 
हमारी क्या दशा होगी-- इस बात का डर या भय हो सकता 
है कि टक्कर खाने से जो गर्मी ओर शअ्रश्नि उत्पन्न हांगी वह 
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पृथिवी के ऊपरी भाग (8०7४४८०) का ऐसा भुलसा देगी 
मानो किसी ने हमारी पृथिवी को एक भारी दहकती हुई 
भद्ठी मे कोक दिया है ओर उस पर बसने वालों की दशा 
का अनुमान सुगमतासे किया जासकता है । परन्तु इन तारों 
की बनावट ओर उत्पत्ति के विषय में जो ऊपर लिखा जा 
चुका है उस से प्रत्यक्ष प्रकट होता है कि किसी ऐसे भय 
झोर डर का मानना व॒ुथा है। यदि कोई साधारण तारा 
((707776.) पृथिवी की ओर ; लपक कर श्राये तो चकत्तमान 
ज्योतिष के जानने वाले ओर वैज्ञानिक के लिये शोक के 
स्थान पर हए ओर आनन्द का समय होगा क्योंकि जिस 
प्रकार फुलकड़ी या आकाश में जाकर फटनेवाले आतिशबाज्ञी 
के गोले मे से किसी प्रकार भी हानि न पहुँचने वाले फूल 
भड़ते हैं इसी प्रकार टक्कर खानेपर अ्रति सुन्दर और आनन्द- 
दायक दशा का दृश्य प्राप्त होगा । किसी बड़े भारी पुछड़िया 
तारे के टकराने से अधश्य शोक और भय की सम्भावना हो 
सकती है क्योंकि ऐसे तारे में घातुज्ञ पदार्थ भी होते हैं। 
वह केवल वायु ( (४७४४ ) के ही नहीं हाते ओर पृथिवरी के 
चारों ओर वाली घायु इतनी शक्ति नहीं रखती जो इन 
घातुओं को पिधलां कर जल या वायु बना दे परन्तु सौभाग्य 
से यह पदार्थ पास पास नहीं होते । इतने अन्तर पर 
होते दें कि बड़े से बड़े शहर में दो एक ही गिर सकते हैं । 
यदि इस बात पर विचार किया जाय कि प्रथिवी के पास 
झरने से पहले इन घातु-कर्णों को अखंण्य मीलो का अन्तर 
तै करना पड़ता है तो शोक ओर चिन्ता का कोई स्थान ही 
नहीं रहता क्योंकि इतने लस्बे मार्ग से इनके स्वयं ही मष्ट 
श्रष्ट हो जाने की सस्मवना हे । 
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 प परे " ३६ ं हा जा ।; 
अठांरवीं ओर उन्नोसवीं श॒ताब्दि के मुख्य २ 
पूंछड़िया तारों ((१०७४४८७) का संक्षिप्त तणन । 
१. सन्‌ (७७० ई० में जो पूछड़िया तारा पहले ५ दिखाई 
दिया था उसने ज़्योतिषियों को ऐसा तरसाया कि उनकी 
माक में दम कर दिया क्योंकि उसका माग चक्र! अण्डाकार 
पाया गया झोर पक चक्र का समय ५६ वर्ष निकला परन्तु 
सन्‌ १७७५ ई० में नज़र म आया । इस साल॑ तो ज्योतिर्षियों ने 
ग्रपना मन इस तरह बहला लिया कि सूथ ओर तारे के सम्बन्ध 
में पथिवी ऐसे स्थान पर नहीं थी कि यह तारा खुगमता से 
दीख सकता किन्तु सन्‌ १७८५ ई० मं भी जब कि पृथियी 
बाघा डालने वाले स्थान पर नहीं थी यह तारा दिखाई नहीं 
दिया। अ्रब तो ज़्योतिषियों के कान खड़े हो गये। आकाश 
की ओर दूर्बीनं तन गई ओर जांच पड़ताल शुरू हो गई। 
अन्त में यह निश्चय हुआ कि इस च्राधा का कारण बृहम्पति 
महाराज (० 0७])॥।९।/) थे क्योंकि सन्‌ ७७६ में वह तारा गुरु 
महाराज के अति समीप आ गया था ओर उनकी परिक्रमा 
करने वाले चन्द्रमाओं मे उलभ कर चककर मे फंस गया 

ओर पेसी दुदशा हुई कि फिर पता ही न चला । 


, सन्‌ १७८६ वाला तारा अपने माग-चक्र पर सूथ के 
चारों ओर ३३ वैष में घूम गया। इस से कमर समय में घूमन 
वाला तारा आज तक नहीं देखां गया। इसका शरीर बहुत 
छोटा था गझ्ोर माग में मिलने वाले तारों ने उसकी चाल 
बहुत कम कर दी । 


शक्ति-शासत्र का नियम है कि जिसकी चाल मध्यम पड़ 
जाती है उसको पीछे हटाने चाली शक्ति ( (/67907ए ७) 
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0720 ) भी कम हो जाती है। वह सूर्य के नज़दीक होता 
जाता है शोर उसका मार्ग चक्र छोटा पडता जाता है ओर 
पक दिन सूर्य की प्रचणड अग्नि में स्वाहा हो ज्ञाता दे । 

३. सन्‌ १८२६ वाले तारे का काल चक्र भी छोटा था 
जो 3३ वर्ष मे पूरा हो गया था परन्तु १८३२ ई० में उसके 
दृश्य ने बड़ा भय पैदा कर दियां। ऐसा विश्वास हो गया कि 
यह प्रथिवी के मागच्क्र पर होकर गुज़रेगा और लोगों ने 
अनुमान कर लिया कि प्रथित्री से टकराने की बहुत कुछ 
सम्भावना है। परन्तु जिस समय यह सारा पृथिवी के मार्ग 
चक्र पर हो कर गुज़रा उस समय प्रथिची उस से लाखों 
मील के अन्तर पर थी। १६ वर्ष बाद इसके दो जोड़िया 
टुकड़े नज़र आने लगे और थोड़े ही दिनों में बिल्कुल अलग २ 
हो गये ओर जब इन टुकड़ों मे ५०००० मील का अन्तर हो 
गया तो उमझी पछ भी अलग २ दिखाई देने लगी। सन 
१८५२ ई० में यह टुकड़े फिर देखने में आये परन्तु इस समय 
इन में अन्तर लगभग १० गुणा हो चुका था। २७ नवम्बर 
सन्‌ १८७२ ई० को जिस समय प्रथित्री के मार्गचक्र पर हो 
कर यह तारा गुज़रा तो हटते हुये तारों की एक भड़ी नज़र 
झ्रायी ओर सन्‌ १८८५ में दूसरी कड़ी दिखाई पड़ी । इसके 
बाद सन १८६२ में। परन्तु इस के उपरान्त अब तक नज़र 
नहीं आई । 


४. सन्‌ १८८२ ई० के सितम्बर में जो तारा दिखाई 
दिया था वह शअ्रति प्रकाशवाला ओर बड़ा भारी था ओर 
इतना चअमकदार कि दिन में साफ दिखाई देता था । 
५७ सितम्बर को सूय के पास से होकर गुजरा परन्तु उसकी 
गति में भेद नहीं प्रतीत हुआ | इतना अवश्य हुआ कि सूर्य 
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की गरमी ओर उसकी आकषण-शक्ति ने उस के प्रधान 
भाग के आकार को अवश्य बिगाड़ दिया। उस की पंछ 
जिसका विस्तार ९० करोड़ मील के लगभग था एक सुनहरी 
सलाख की तरह आकाश मे चमकती थी । दो मास तक उस 
के सिर के आगे पक म्यान के आकार वाला प्रकाश दिखाई 
देता रहा । मानो यह तारा तलवार है ओर उस म्यान में 
समा जायगा । जब तक इस तारे का अन्तर सूय से 
५० करोड मील का नहीं हो गया बराबर दिखाई देता रहा 
श्र इसका मार्गचक्र एक लम्बोतरा अण्डाकार बन गया 
था। इसकी गति पर विचार करने से ऐसा अनुमान होता 
है कि २७ वीं शताब्दि के मध्य में यह तारा फिर 
दिखाई देगा । 


५. सन्‌ १८६६५ के नवम्बर में निकलने वाले पंछडिया 
तारे के देखने से भारी भय उत्पन्न हुआ था क्‍योंकि ऐसा 
प्रतीत होता था कि प्रथिवी से टकरा जाएगा किसी २ स्थान 
से तो कई रात बरावर दीखता रहा और इसके छुप जाने 
के बाद भी लोगों के दिलो में भय बना रहा, अनेक प्रकार 
की कव्पनाय होती थीं। मन मानी घड़ंत की ज्ञाती थों। 
अन्ध-विश्वासियों का तो कहना ही क्‍या ? जैसा किसी ने 
कह दिया उसी को सत्य मान लेते । 

द्पु “ह# नक्षत्र 
( (९८(९८०/8 0# 00006087 9(87:$ ) 

तीर की तरह निकल कर भागने वाले यह वह चोथे वर्ण 
वाले तारे हैं जो प्रायः रात्रि के समय टूटते हुवे. दिखाई 
देगे हैं: इनको सूथ-मण्डल का चौथा वर्ण भी कह सकते हैं । 
क्योंकि आकाश के जिस भाग में सूयंमएडल घूम रहा है 
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उसी भाग में असंख्य सूक्ष्म-शरीर-घ्ारी तारे भी पाये जाते 
हैं। इन में स जो हमारे समीप हैं वह सूर्य के चारो ओर घूम 
रहे हैं और सूर्य का अधिकार और अ्रनुुशासन ऐसा ही है 
जैसा सय्यारों (?।8४०५४) पर । सय्यारों की तरह यह भी 
निरन्तर नियम का पालन करते हुवे आकष्रणशक्ति कीं 
जज्जीरों ((7'8 ए780॥)8]-/0/6०) में जकड़ हुवे अपने २ 
मार्ग-चक्र पर पाये जाते हैं । ज्यूं ही इन में स कोई पृथ्वी 
के वायु गोले ( 8&0८70०87॥०7/४ ) से टकरा जांता हे तो 
९0९०७" 07 ७॥0007॥७ ४09७" का जन्म होता है। जैस ही 
यह सूक्ष्म-शरीर-धारी पृथ्वी के वायु गोले के बाहिरी भाग 
में दाखिल होता है जलने लग जाता हे और चमक उठता है। 

प्रश्न-ज्योतिषियों ने आकाश निवासियों के चण तथा 
उनकी उत्पक्ति ही ज़ब मालूम करली तो उत्पत्ति का रीति 
भी ता मालूम की होगी ? 

उत्तर-बतमान ज्योतिष (0त७प ४8 १"07079 सूय- 
मण्डल की उत्पत्ति का इस प्रकार यर्णन करता है कि धुन्ध 
समूह (४८/४|७) के परमाणुओं में परस्पर आकषण-शक्ति 
के कारण वह समूह गोलाकार हो जाता है। चक्र की तरह 
घूमने लगता है ओर गर्म हो जाता है । ओर घूमने से जितना 
सुकड़ता जाता है उतना ही उसका वेग बढ़ता जाता है 
उसके धरे (20०४) चपटे हो जाते हैं और “भू-मध्य-रेखा' 
(१0४०४70" पर उभर जाता है । श्रति वेग होने पर “वाध्म 
आकषरण शक्ति! ( ()०॥॥५ धएक)। ?०/८९ ) इतनी स्य्न हो 
जाती है कि आन्तरिक-आकषण-शक्ति!' (()ए७॥॥7/8) #॥"8०- 
807) भू-मध्य-रेखा फे पदार्थ को रोक नहीं सकती। ओर 
रेखा पर का पदार्थ छब्ले के आकार में अ्रलग हो जाता हे । 
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यदि मध्य रेखा के किसी स्थान पर यह पदार्थ अन्य स्थानों 
की अपेक्षा गाढ़ा ग्रथवा मादा हाता हे तो बह डला बन जाता 
है ओर छुल्‍्ले की तरह यह डला अलग हो जाता है। 
चूंकि धुन्ध-समूह का मुख्य भाग उसी वेग से घूमता रहता 

है फिर कोई दूसरा छूलला या डला समय पाकर अलग हो जाता 
है यदि इस अलग होने वाझे छुलले का कोई भांग शेप-भाग 
की अपेक्षा अधिक गाहा होगा तो आस पास के पदार्थ को 
अपनी ओर खेच लेगा ओर अन्त स्वयं एक दूसरा घूमने वाला 
पिएड या शरीर बन जायगा जिसको ग्रह कहनेहें । यह ग्रह भी 
अपनी बारी पर अपने देह से घूमतेहुए छल्लाकार या पिएडरूपी 
पदा्थ पीछे छाड़ता चला जायगा और यह भाग समय पाकर 
उपन्यह (४४/८।।॥७९) बने ज़ायगा । और जिस प्रकार इसका 
जन्मदाता अर्थात ग्रह खूर्य के चारों ओर घूमने लगा था 
उसी प्रकार यह शरीर भी अपने जन्‍म दाता के चारों ओर 
घूमने लगेगा जैस चन्द्रमा पृथिवी का उप-ग्रह बन कर उस 
के चारो ओर घूमता है । 

यदि वह छुल्लाकार पदार्थ एक सा गाढ़ा हो तो या तो 
उसमें बहुत से छाटे २ पिएड (85६०००५७) उत्पन्न हो जायगे 
या ऐसे छठले बन जायेगे जैसे शनि के चारों ओर घूमतें हुए 
दिखाई देते हैं । ह 

सूर्य से अलग होन वाला भांग यदि पिएडाकार है तो ग्रह 
अति शीघ्र बन जाता है । 

यह 'अह” ओर “उप-ग्रह” शनेः २ जलरूपी होते जाते हैं 
ओर अन्त में ठोल बन जाते हैं और उनकी गर्मी बहुत कम 
हो जाती है मथल जैन छोट ग्रह के उपश्रह बहुत जरूद ठण्डे 
हो जाते हैं ओर अमसुमान कहता है कि वह ठोस हो चुके हैं। 
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बड़े शरीर पर छिलेंका या पपड़ी जम्म जाती है और उनकी 
आन्तरिक उच्णता बहुत काल तक घनी रहती है जैस' कि 
प्थिवी की दशा हैं । इस से भी बड़े बृहस्पति ओर शनि जैन 
ग्रहों के सम्बन्ध में ऐसा अनुगान किया जाता है कि अभी 
तक घह इसने ठण्डे नहीं हुए. कि उनके शरीर पर छिलका 
या पपड़ी जम सके | असली धन्ध-सस्तह के प्रधामं-भाग से 
सूय बना परन्त इस प्रधान साग का पदाथ अभी तक अश्लि-रूप 
है जब तक यह पदार्थ जल-रूपी नहीं हाता सूर्य की उष्ण॒ता 
कम नहां हा सकती । 
प्रश्-- क्या यह “घन्ध-समूह अज्लुमान! ( ४७।)॥ 
॥9 9०) ८पंछ ) मान्य और अटल कहला सकता है ? 
उप्तर--इस प्रश्न का उत्तर कोई ज्योतिष शास्त्र वेत्ता 
यही देगा कि इस समय तक जो खोज ओर जांच परताल 
हुई है वह तो इस्दी नियम को मान्य तथा अटल बतलाती हे । 
भविष्य की ईश्वर जानें । इस समय इस के भिथ्या होने की 
कोई सम्भावना नहीं हो सकती परन्तु उस अपार की लीला 
झोर माया भी अपार है। सम्भव है कि कोई समय ऐसा भी 
आप कि यह नियम अटल न रहे क्योफि प्थिवी को स्थिर मान- 
कर सूय की चारो ओर घुमानेवालेरास्मी-अनुमान (200|000 ए- 
[| ७७७) ७०४ नेशड वष तक राज्य किया परस्त सेएलहदी 
शताब्दी के 'कोपरनीकस!( (20[2९777॥0॥॥8 / के अनुभः न सूय को 
स्थिर मान कर सब ग्रहों को उसके चारों आर घुमा दिया । 
प्ररन--अब “गणित-ज्योतिष” श्पम्बन्धी ऐसे मतत-मेद हैं 
तो फलित ज्योनिष सम्बन्धी भी अवश्य होगे १ 
उत्तर-फलित ज्योतिष सम्बन्धी भिन्न २ देशों मे ही भिन्न 
भिन्न मत नहीं किन्तु एक एक देश म ही नाना प्रकार के मत 
पाये जाते हैं । सब से बड़ा मत-भेद तो यह है कि किसी २ 
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| 
को इसके सश्या मानने में शंका और संकोच है। वैज्ञानिक 
लोक तो केचूल गणित-ज्यातिष-शासर्त्र मानते हैं ओर फलित- 
ज्यातिष को शारत्र कहना ही अनुखित समभकते हैं । 

प्रश्न-वेशानिक लोक इस बात का कोई प्रमाण भी देते हैं 
कि फलित-स्योसतिष! शास्त्र क्यों नहीं कहला सकता है ? 

उत्तर-इस प्रश्न के उत्तर के लिये बहुत समय की' 
आवश्यकता हे कि क्योंकि खह उत्तर साधारण तथा संक्षिप्त 
नहीं होगा बढिक लम्बा चौड़ा होगा। अतः इस पर पुनः 
अवकाश मिलने पर प्रकाश डाला जावेगा। 





